“Rss 


SO: Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGango 


उद्धारकर्ता-- 
` aR शास्ती, 
> राजगुरु, frarca; घमेघुरीण, ४ गढ़वाली, 


» 


Pars 


ripathi Collection. ey gi 


ot gk = 


D 
J 
6 


०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


याचना 
: युम्मम्‌ 


सुवन मोहिनि ! भोगप्रदे ! शिवे ! 


सकळशोकनिवारिणि | कामदे !॥ 
` अखिललोकहिते erat) . हा | 
भर” त्रिदरामण्डळमो छिनमस्कते | ॥१॥ $ 

: Teva मम स्वीकुरु, es 
Í समय तापरातानि जनस्य मे ॥ | 
इति त्वद्व्जयुरो किळ याचते; 
i . 'तब सुतः प्रणतो “हरिदृत्तकः” ॥२॥ i, 
| से ts श्री भुवनेश्वरी चरण फिकरल्य, | 
| श्री हरिद्त afer . 
| 
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न शिवोपासना नित्या न विष्णू पासना तथा, 
नित्योपासना परा देव्या: नित्या श्रुत्यव चोदिता” 
owe ht पदाम्भोज्ञं भगवत्याः निरन्तर्‌ , a 

ay परतरं किब्विद्धिक॑ जगतीतले . ॥ 


| ` नारायण नारद से कहते दें कि इस धरातल में न शिव को 
उपासना नित्य हे और न विष्णु को उपासना नित्य दै, पर देवी 
की उपासना दी नित्य है । ऐसा वेद्‌ प्रतिपादित है। निरन्तर 
भगंवती का चरण-कमळ सेवनीय है । इससे बढ़कर संसार में. 
| इभी नदी हे! 

_ भुवनेश्वरी सोम्य-शाक्ति और सत्वगुण प्रधाना हँ तथा _ 
खी-पुरुप, याळ-वृद्ध सभी इसकी उपासना फे अधिकारी हैं और | 
इसकी उपासना में कोई Aaaa कभी भी नहीं होती है 
संसार का यथाथ में अभ्युदय इस विद्या से ही ग्राम होता हे. 
और नित्न-वाघाएँ शान्त हो जाती E i 
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महामाया थुवनेश्वरी फे इस पीठ में एक छोटा-सा मन्दिर | 
निर्वाण कराया हे | इसके द्वार-देश में सहाकाढी और सदानन्द | 
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रि (इ) 
भेरव विराजमान हो रदे हैं। उपासना तथा सन्त्र सिद्धि के 
लिये यह स्थान अनन्य दै और अन्तमंखब्रत्ति एवं समाधिनिष्ठा 
के fea निम्नांकित ४ स्थान प्रशास्त हँ--- 


(१) गुह्यकाली, नेपाळ | 

(२) सुवनेश्वरी, टिहरी गढ़वाल | 
(३) werd, कांगड़ा, जाळन्धर पीठ | 
(४) कामाख्या, आसाम | 


| परमपूजनीय श्रद्धेय राजगुरु पण्डित हरिदत्त Wet महोदय 
की असीम कृपा से इस महाविद्या को हम शिष्य पे T 


| कर. हाचि टण El परमपूजनीय गुरुदेव तन्त्र शाख ओर 
gag के” प्रगाढ विद्वान wet अपने अन्बँपण 
z र अनुभव से इमळोगों के कल्याण के लिये इस माग का 
aaa दिग्दरांन कराया है जिसके दमछोग जन्मजन्मान्तर 
' अनुग्रद्दोत रहेंगे । 


ee  रमेशसिंद जायसवाल 
7 , ets गुप्त 
eens Engg 
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भुवनेश्वरी रहस्य 


भगवती सुवनेइवरीका 'चरित्र-चित्रण व्यासदेवजीने भोमद्देवो 
भागवतमें विशद्रूपसे क्रिया हे, ओर salè वचनोंसे यह भो 
असाणित होता & कि जब प्रथ्वी जलमग्न दो गयी तो. संतारकी 
रचना करनेके लिये भगवतोने दो प्रथम आदेश निकाला हे. 

यथा देवी भागवत स्कन्ध ३ अध्याय ३ शोक ३१--देव्युवाच | 
| “wana कार्याणि ged संयतन्द्रिताः” भगवतीने 
> ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश्यरको अपना अद्भुत चमत्कार भी दिखाया दै । 
† अर्थात्‌ fata जो अपने मनमें ae सममे बेठे थे कि सृष्टि, स्थिति 
संहार यह हमलोगोंके अधिकारमें हे, वे यदद देखकर चमत्कृत | 
हो गये! कि जिन छोकोंकों वे Asan जानते थे, उन लोकाँका 
देवीने यथापूव दशन करा दिया! 


तदनन्तर उन देवोंने भगवती झुवनेश्‍वरीका केसा अपूर्वरूप 
देखा, इसका भी उन्होंने aa उल्लेख किया है :-- 
रकमाल्याम्बरघरा रक्त गन्धानुलेपना | 
सुरक्तनयनाकान्ता विधुत्कोटिसमश्रमा ॥ ` 
quem रकदन्तच्छदविराजिता | 
रमाकोट्य धिका कान्त्या सूर्यबिम्वनिमालिला || 
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पाराहुरावराभीश्पराअभुवनेरवरी | 
Wee पूर्वा दृष्टा सा सुन्द्री स्मित भूपणा ॥ 
रक्त-पुष्पकी माळा धारण की हुई, या स्वामी शिवानन्दजी 


सरस्वतीके शब्दोंमें 'रक्त पुष्प गळ माळा? और छाल साड़ी 
पहनी हुई, रक्त-चन्दून ळगायी हुई, छाळ आँखोंत्राळी, करोड़ों 


` चिजडीकी कान्तिसे जिनका शरीर चमत्कृत दो रहा है और 


जिनके युखारबिन्द अयन्त मनोहर हैं, दन्त-पङ्कि छाळ हैं ओर 
. सुशोभित हूं) कान्तिसे करोड़ों ढक्ष्मीसे भी अधिक, सम्पूर्ण 
शरीर सूर्वेबिम्बके समान रक्तवण हें तथा वर, THAT, पारा और 
अभोष्टको हाथोंमें धारण को हुई, उन्होंने ऐसा Ger देखा 


जद, ऐसी परमासुन्दरी, जिनके मुख-कमढमें हास्य रेखा” 


= हो रही हैँ, देवी मुवनेइवरीको देखकर, वे चकित 
ami. 
अगवती सुवनेदवरीने समप्र ब्रह्माण्डकी रचना करके परम- 
पुरुप भगवान विष्णुको अखिल ्रह्माण्डका दशन करा दिया और 
पाछनमें पाळनीया शक्तिको सृजन करके पाळन कार्य सम्पादन 
करनेमें समर्थ हुई तथा संहारकाळमे सम्पूर्ण सृष्टिको अपनी 
क्रीड्रास्थळी बनाकर संहार करनेमें समथ हुई | 

इससे भी चमत्कारपूण भुवनेश्वरीका चरित्र है, यथा--भग- 
वान विष्णुने aa युवतीके स्वरूपको घारणकर भुवनेइवरीकी स्तुति 
करके देवीसे वर याचना की दै । 
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| अुवनेइवरी रहस्यमें सवप्रथम एकाक्षरीविद्या स्त्रोकार नामक 
पदछ हे, aq विद्या इस प्रकार हैँ :-- “हो” aq देवीका 
अघान सन्त्र दै । . कारण श्रीमद्देवी भागवतमेँ देवी स्वमुखार- 
` विन्द्से दी कद्दती है कि 'मायावीज हि मन्त्र मे मुख्यः प्रियकर 
war अर्थात्‌ मायाबीज ही मेरा मुख्य एवं प्रियकर मन्त्र दै । 
ag मायावीज है हींकार। 
yt विद्याके स्वीकारसे ही अखिल मन्त्रोंके उपासनाका 
| Sie प्राप्त होता है; इसका प्रमाण माननीय पतखलिकृत मद्दा-: ` 
| wert भो उपलब्ध है, यथा--'ए: शब्दः सम्यग ज्ञातः 
` सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च काम धुण भवति! अच्छी तरह जान लिया 
गया और समीचीन भावसे प्रयोग किया गया एक ही शब्द - 
SAT और मत्यं दोनों लोकमें कामनाओंफो देनेवाळा दोता दे । 
- इसलिये हॉकार शब्दात्मिका एकाक्षरी विद्या दी सम्पूर्ण विद्यो- 
पासना जनित फढाँको देनेमें समर्थ है । 


द्वितीय पटछमें मुवनेश्‍वरीके Sige भेदांका वणन हे, जिसमें 
प्रथम भेद है--भी हों छौं भुवनेश्वरी स्वाद्दा | : 
E EE हों ं छो सो. Brat स्वाहा । 
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| (1) 
तृतीय भेद--3 एं भो छो सौं: हो सुबनेस्वरी eer । 


` चतुर्ष भेव-- हो भो झो सों: ऐ ॐ ॐ आओ आ सुवनेश्वरि | 


ऐं हों सो: स्वाहा । 


. पञ्चम भेद्‌-ॐ श्री छी सों; हों अुवनेश्वरि हूँ 5: 3: ठ; स्वाहा | 


पछ भेद्‌-ॐ ही ऐं सों: छो भो मुत्रनेश्वरि ठ: ठ; स्वाहा । 

सप्तम भेद्‌-ॐ सो; छौं ओ पं ह्व हू मुवनेश्वरि 5: ठः स्वाहा । 

अष्टस भेद- औँ छौं एं सा: हों कॉ क्र क्रो भुवनेश्वरि क्रो फद्‌ 
स्वाहा | 1 

नवम मेद--3 ही छो हूं क्रो हों श्री एं सो: छो सुबनेशवरि हूं 
फट्‌ स्वाहा |. , ` 


० देशम भेद--3 छी शी हीं हं ह्यो मुवनेश्‍वरि हूं स्वाद्दा ee ३ 


एकादश भेद-उ हों भी भी करीं क्रो ऐं ही सो; क्रो .ह 
n= अुवनेइचरि फट स्वाहा । 


_. हादरा भेद-ॐ एं सो: ot हीं सुबनेश्वरि ॐ हू स्वाहा । _ 


water भेद -अ पं सा; ही ओ हो हूं हूँ भुवनेश्वर ॐ 
« एस्वाह्दा । 

चतुदेश भेद- सों: छौं ऐं डोसा: खो हू भी हों क्री | 

; ` झुवनेश्‍वरि ॐ हूँ फट्‌ SATE । | 

जिस प्रकार सुवन चोदद हैं, बेसे दो मुवनेश्वरीके भो पूर्वोक्त | 

| 


. चोद भेद हैं और उन्दीका इस पटलमे प्रतिपादन है । 


oe 
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तृतीय परळमें किस तिथिमें कौनसे नियम के साथ फोनसे 
मन्त्रको जपनेसे सिद्धि प्राप्त होती है, इसीका वणन दै। प्रथमा 
से लेकर पूर्णिमा तक सम्पूर्ण तिथियोमिं सन्त्र जपनेके नियम ओर 
संक्रान्तिमें मन्त्र जप करनेकी विधि इस पटळमें भेरवने भवानीको 
बताया & | 

चतुर्थ पटलमें देवी श्रीमुवनेश्‍वरीका तत्व वणन दै, जिसके 
जपनेमें किसी प्रकारका fan नहीं होता हे और इसी तत्वविद्या ' 
को पञ्चद्शाक्षरीविद्या sed हैं तथा इसके जपमें शापोद्धार 
कीलक आदि की आवश्यकता नहीं होती है । , 


० पभ्चम पटळमें भुवनेश्वरीके पूजन-प्रकार E l 


qg पटछमें साधकके पालनीय नियम ओर भूःशुद्धि, भूतो 
त्सारण, भूतशुद्धि, प्राणायाम तथा सम्पूण स्यासोंके साथ पूजनको 
विशद्विधि आदि बताई गई & | 


सप्तम पटढम भुवनेश्वरी कवच दै । 
अष्टम Test मुवनेश्‍वरी सहखनाम È | 
नवम पटलमें तत्व विद्या स्तोत्र निरूपण हैँ । l 
दशम पटळमें उत्कीलनक्रम वर्णित दै! ` ead 
कादश पटळमें ईश्वरमन्त्र प्रकाशन दै | 
द्वादश पटळमें दीक्षा की विधि वंतायी गयी दै । 
_ त्रयोदश पटळमें पुरश्चरण विधिका वणन हे। 
व्यतुदेशा Teed होम की विधि वर्णित हे । ' 
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. "पच्वदश पटले चक्र-पूजा-विधि* हे! 

. _पोड्श पटळमें आाचारबिधि 'बतायी गयी है । < 
3 o RA सयग्रदणमें पूजा करनेकी विधि वर्णित है। 
eT परछमें चन्द्रप्रदणकाछोन पूजन प्रकार बताया 
गया ti 
2 एकोनविश पटळमें भूकस्पमें किस प्रकार पूजन करना चादिये 
O इसका स्पष्टीकरण हे | 
i ' _ गिरा पटळमें संकरान्तिमें किस प्रकार पूजन कतेव्य है, 
__ विषयका विपदी करण हे. | 

एकविरा पदलमें शक्ति पूजन है । 


À यथाशक्ति az फरनेपर मौ gat रद गई हैं 
(स ढगा दिया गया है। दशम पटळसे पोड्रा 


CE ) 


Wess चार * पुष्प सेठ मनसुखरायजी मोरने दी. प्रकाशित 
AE . 


(१) 


, (७) 


अमजीवन जिसका तात्पय मानव जीवनको सफळ 
करनेका प्रथमाध्याय श्रमजीवन है। श्रमंज्ञीवियाको 
कुछ लोग अपने नेत्स्रमें ठाकर उनके द्वारा अपने | 
पक्षमें मत प्राप्तिका साधन कर रहे हैं, भमजीत्री उनके 


~ अचारसे सतक रहें और अपना वास्तविक हित खेती . 


करना अन्न उत्पादन, पशुपालन में ही समभ । फार- 
खाना आदि ऐसे स्थानपर खोल जद्दांपर श्रमजीवी 


* अपनी खेती-वाड़ी कर सक, इसीपर ध्यान Z| पू'जो- 


पत्ति भ्रमजीवीका पितापुत्रका सम्बन्ध रहे । 
आहार--आहार Dea आरोग्य और मन को पवि- 
तरता दीर्घजीबन होता हे ।- 

उपासना भगवत्‌ भजनकी विधि बताई है जिससे 
देवीय सम्पत्तिका त्रिकाश हो | 

भारतीय संस्कृति भारतवर्षका संस्कार, ईश्वर बुद्धि 
होनेपर दी दे, ईश्वर बुद्धि तथा ईश्वर ज्ञानके बिना | 
मनुष्य संसार में शान्तिपूवक सफछता नहीं पा 
सकता है । 


qaa पुष्प सुवनेश्वरी रदस्य इसमें दीक्षाविधि 


: तथा उपासनाका ज्ञान हे! 
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सुवनेश्‍वरी के प्रकाशन में सबसे qa श्रीमती शिवकुमारी 

घर्मेपन्नि to कृष्णप्रसाद भागव आगरेवाळो एवं पं० सुरेशचन्द्र 

भागव ने भगवंती सुरेश्वरी को यात्रामे प्रस्ताव किया था, इसमें 

` सेठ सूरजमळ गुम, रमेशलिदद जायसवाल, द्वारिकाप्रसाद सुरेका, 

‘qo बिद्दारी शर्मा, सेठ कमळाप्रसाद अमत्राळ ने इस कार्य योग 

दिया दे इनको आशीर्वाद यही है कि भगवतो की अक्तिका इनमें 

अधिकाधिक विकाश हो। उपासक इससे oat उठाव यद्दो 

` कामना हे. उसके पूव उपासनाका पुष्प देखनेसे पूज्ञा-पद्धतिमें 

सहायता मिलेगी-सोन्द॒य ved के भाष्य में पूजा का विधान 

Peat जागरण की awit बताई हे । अब alert 

wed के भाष्य का द्वितोय संस्करण दो रहदा दे उसमें तन्त्रका 

| व्रेदानुमोदित रहस्य तथा तन्त्रानुमोदित योग का विशदोफरण 
विशेष रूपसे किया जा रहा है । 


| We) he oe | 
| 


i 


हरिदत्त 


| 
| 
| 
|] 
| 
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Erd 
# परदेवताये नमः # 
अथ 


बनेश्वरी रहस्य प्रारम्भः 


ॐ चिद्र पं यद्र पं शून्यं स्वरूप रूपरूप्य योगिभिः स्वस्थम्‌ । 
जोयाच्छम्भोस्त्रेपुराख्य मदन्तन्ना सन्नोसतमन्तसचित्रचित्रम्‌ ॥१॥ 


4° दानिक ओर वैज्ञानिक शाखमें बिद्या तथा अविद्या दो 

MAARE विद्या आत्मज्ञानका वाचक, अविद्या कर्मकाण्ड 

_ (ज्ञा जन्म-मरणका बोधक हे) का वाचक है । तन्त्र साहित्यमें 
विद्याशक्ति दृश प्रकरणोंमें बर्णित है । 

. इन मद्दाविद्याआंमें श्रीमुवनेश्वरीकी दवी प्रधानता है, जिनका 
रहस्य कहते Elo गुप्त विपय़को अर्थात्‌ जो जनसाधारणके 
कण या दृट्रियमें न आया हो, यह रहस्य भेरवजीने पुराकाळमें 
पाबंदीके आग्रहृसे केवल उन्हं दी कहा था। 

Sate तोन विशेषण कहे गये हे, यथा सत्‌ चित्‌ आनन्द, 
giup चित्‌ शक्ति वह दै जिससे ब्रक्षाण्डमें चित्‌ शक्तिका 
p होता दे और वद्द सूक्ष्मातिसृक्ष्म रूप है । 
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R कअ प्रथम परळः ॐ 


FRET शून्यध्वरूप, आत्म हूप आदि योगोगग जिते संत्र 
देखते हैं ऐसा भगवान शम्मुका त्रिपुररूपो प्रकाश हे, जिसे न 
तो सत कह सकते हें. और न असत्‌ BE सकते तथा सदसत्‌ .भो 
नहीं कह सकते हैं. वह स्थायी हे ॥१॥ 
श्रीशेळराजशिखरे. नानाद्र .मळताङुले | 
बसन्तछ<मीनिळये समासीनमुमापतिम्‌॥२।। 

, एकदादेवमोशानं शरिशेखरमोश्वरम्‌ । 
डमाशिताधबपुप॑ देवदानवस्रेवितम्‌ ॥३॥ ` 
ध्यानासक्ताक्षित्रितयं जटाजटलतारुणम्‌ | 
भस्माह्नरागधवल नारायणनमस्कृतम ॥४॥ 
ब्रक्षादिदेवप्रगत गन्धबेजनवन्दितम्‌ । . 
यक्षराक्षसनागेन्द्र देत्येन्द्रकुळपूजितम्‌ ॥५॥ 
भैरव भैरवाकारं गिरीश परमेश्वरम्‌ | 
उत्याय विनता मूत्ता परय्रच्छत पावती Vell 

अनेक प्रकार बृक्षांसे खचित और वसन्तकाळीन ल&मीका 

स्थान (अर्थात्‌ अनेक प्रकारके पुष्पांसे सु्ज्ञित ) masi 
विराजमान, अधनारोश्वररूपको घारण किये हुए, देव तथा 

' दानबोसे सुसेवित। जिनका तृतोयनेत्र जटाजूटरूपी SNA अरु- 
` णाभ एवं ध्यानमग्न हैं और जिनका शरीर भसमोद्ध,नसे थवळ- 
दण हो. रहा है. तथा बरहम, विष्णु आदि देवतागण जिनकी बस्दूना | 


RN 


कर रहे हें, गन्थवेजन जिन्हें प्रणाम फर रहे दें, यक्ष, राळ « 


ON y- 


HTS 1153. ७३१ 
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antea ओर देत्याधिराजके कुळ जिनको उपासना कर रहे हैं, 
WUE तथा ATH उसपन्न करनेवाले शरोरको धारण किपे हुप, 
उमापति. ईशाण, गिरीश, परमेश्वर आदि विशेषण विशिष्ट 
शिवज्ञोको उठके अयन्त नन्नभावापन्न होकर पावती प्रश्न 


र मढ 


 . गुगातीत गणाध्यक्ष भूतेशवर मद्देशर IS 
ओ- सजस्यवसि नित्यं त्वं संहरस्यमिमं जगन्‌। 
* चराचरं महेशान भुवं सव भवन मुखात ॥८॥ 


और संहार करते हे! 
र हेरा शान ! आपके झुखारविन्दसे सम्पूणं चर तथा अचर 


? १ ॐ प्रथम पटलः अः 


श्री भेरउवाच ॥ भेरवजी उत्तर देते हैं-- 


amy देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यमिद्मद्धतम्‌ | 
सुबनेइयाश्च aia सार भूतं समप्रिये ॥१०॥ 


है भगत्रति। भगततो मुषनेश्वरीका ager जो उसका 
यथार्थ सार है, ऐसे अद्‌भुत रहस्यको में कहता हूं तुम सुनो। 


` लक्षवार सहस्राणि वारितानि पुनः पुनः। 
GAA महादेवि पुनस्त्वं परिप्रच्छसि ॥११॥ 
अद्यभक्त्या तव स्नेहवाद्‌ वक्ष्यामि परमादूसुतम्‌। 
भुवनेशो रहस्याख्यं तन्त्रराजञं महेश्‍वरि॥१२॥ ` 


` सवाँगमेकसुकुटं सवेसारमयं धुत्रम्‌ । 


अ सुबनेइवरी रहस्य * १ 


Seater सम्राट्‌, चमत्कारपूर्ण मुवनेश्वरी रहस्यको कहता हुँ । È 
| जो भुवनेश्वरी रहस्य सम्पूर्ण आगर्मोका मुकुट हे. ( आगम 
शाख्रोको कहते हैं ओर इनकी संख्या आचाय इस प्रकार 
बताते हैं यथा-- 
9 sasa wea गौतमश्च पतञ्जलिः | 

3 च्यासश्च जेमिनि Tae शाखकारा ह्य दाहता: ॥ 

O आावार्थ--१ वेदान्त, २ सांख्य, ३ मीमांसा, ४ न्याय, & 
पिक, ६ योग ये दी शाख्र और सबका सार, सम्पूर्ण ऐश्वर्या 
देनेवाळा यदद निश्चल मन्त्रमय, स्वर्गीय सम्पूर्ण Geter प्रदाता 
भी हे और मुत्रनेश्वरीकी जो एकाक्षरी विद्या हृद्यकी लेखाकी 
Fara रहती है और यही पराशक्ति तथा प्राणशक्ति भो दै । 
¦ मायाबीजके चिन्तन करनेसे यह हल्टेखा कही जाती हे. 
न्‌ हृल्लेखा ( मायावीज् ) के बिना सम्पूर्ण मन्त्र निर्जीव 
इसलिए wet एकाक्षरी विद्या सम्पूर्ण मन्त्रॉकी उदूबोधिनी 
'करनेवालो शक्ति है, अर्थात्‌ इस एकाक्षरी विद्यासे दोन 
हू प्राणद्दीन हैं और जब चेतन्य दी नद्दो, तो चमत्कार 
है। हे महेश्‍वरो! तुम एकान्तचित्त होकर इस एकाक्षरी 


कथयामि मद्दादेवि भुवनेशी मद्देश्वरि। 
मायाबरीज नाममध्ये नमो सन्त्रान्तिमं वदेत्‌ १७। 
एकाक्षरीय॑ fram भुवने मुवनेश्वरी, 

_ छानया सदृशी बिद्या नास्त्यन्या शानसाधने ॥१८॥ 
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नात्र चित्त विशुद्धिवाँ नारिमित्रारिदूषणम्‌ | । 
न वा प्रयास बाहुल्यं समया समयादिकम्‌ ॥१६॥ | 
हे मद्दादेवि ! में भुवनेश्वरी मन्त्र सुनाता हूँ, तुम सुनो! | 
' भुवनेश्वरी नाम बोजमें मायाबीज ओर अस्तमें नम | 
करनेसे चतुदश भुवनमें यह एकाक्षरी विद्या बिस्तृत हे । इस 
विद्याके समान दूसरी कोई विद्या भी ज्ञानसाधनमें समथं नहु है 
इसमें न तो चित्तशुद्धिको आवश्यकता दै ओर न मन्त्रेमिँ भित्र 
सम, अरिं आदि जो दोप दिखलाये हैं वे ही हें तथा सामयिक 
सम्प्रदायचाोंको भी इसमें किसी प्रकारके अधिक प्रयास करनेको 
प्रयोजनीयता दै । 
देवंदेवत्व विधये सिद्ध: खेचरसिद्धये i. 
पन्नगैः राक्षसे-मंत्य मुनिभिश्र सुसुञ्रुभिः ॥२०। ' १. 
कामिभिथेमिमिडचाथं fergie: सेवितापरा। | 
| १ न वसुब्ययवाहुल्य काय शाकरं तथा ॥२१।। 
> | य एनां चिन्तयेन मन्त्री सवकामाध सिद्धिदाम, | 
तस्य हस्ते सदेषास्ति सव सिद्धि न संशय: ॥२२॥ 
गद्यपयमयीत्राणी सभायां तस्य जायते | 
तस्य दर्शन मात्रेण वादिनो निष्कृतादराः ॥२३॥ 
राज्ञानोऽपिदि दासत्वं भजन्ते कि प्रयोजना; | 
अग्ने: ea जलस्तम्भ॑ गतिस्तम्भ विवस्वतः ।।२४।. 
| दिवारात्रिव्यंग्रयं च वशीकतु क्षमोअवेत्‌। 
OO समस्यैव जनस्पेह वल्लभ:-कीर्ति बद्ध नः ॥२१॥ 
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ह. अन्ते च भजते देवीगणत्वं दुलभ AT: | 
eg सूयेसमो भूत्वा वसेत्‌ कल्यायुत दिवि ॥२६॥ 
. a gaat किव्विद्योवेत्ति भुवनेश्वरीम्‌ 
अध्य मन्त्रस्य देवेशि त्ररपि शक्ति सदाहृतः ॥२७॥ 
‘geara देवदेवेशि गायत्री देवतास्सता | 
भुवनेशि मद्देशानि सुरसङ्गनिपेबिता ॥२८॥ | 
शिवोधोजं स्मृतं देवि ईकारः शक्तिरुच्यते । 
रकारः कीळकं देवि धर्मकामार्थ मुक्तये ॥२६॥ ` 
त्रिनियोगो महादेवि की तितोप्यङ्गकल्पनाम्‌ । 
पड्दोधंयुक्त बोजेन कुर्याच साधकोत्तमः ॥३०॥ 
इदं रहस्यं परमं स्वतन्त्र रहस्यकम्‌ | 
ना भक्ताय प्रदातन्यं गोपनीयं स्त्र योनिवत्‌॥३१॥ 


देवोसे देवत्व प्रामिके fer, सिद्धोंसे आकाश गतिके लिये; 
तथा पन्नग, राक्षस, मत्यं; सुनि एवं मुमुक्ष कामना सिद्धार्थो 
waht, घर्माथी आदियॉसे अपनी अपनी कामना सिद्धे 
| निमित्त पुराकालमें इस पराराक्तिकी उपासना की गयो दै | 
उपासनामें धन व्ययकी बहुलता नहीं दै तथा शारीरिक | 
भी यहद देनेवाळी नहीं है। समप्र कामना और आर्थिक | 
sat इस विद्याका जो मन्त्रार्थज्ञाता चिन्तन करता 
“guid निरन्तर सब सिद्धियाँ विराजती È इसमें 
1% 3 ae 
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. _ इसःपकाक्षर भन्त्रके जपनेवालेके मुखसे समास गद्यपद्यमयी 
चाणो निकळती रहती हे.भौर विवाद करनेवाले उसके दर्शन- 
मात्रसे ही सम्मान रहित हो जाते हैं। जव राजन्य मण्डळ भो 
उसके दास हो ज्ञाते हैं, तो जनसाधारणको गणना हो क्या है। 


` इस सन्त्रका सिद्धि प्राप्त मनुष्य अमिक शीतळ करनेमें समर्थ | 


ोता हे, wegen रोक सकता हे, भगवान्‌ सूर्यकी गतिरोध 
कर सकता है, दिनको रात्रि तथा रात्रिको दिनमें परिणत कर 


सकता हे ओर वशीकरण विद्यामें प्रवीण होकर सम्पूण जगतको , 


अपने बशमें कर सकता है | 
मनुष्य जोकि इस एकाक्षरी विद्याका उपासक हे. इस 
संसारमें सबका प्यारा होकर कोतिको वढ़ानेचाळा होदा है, 


अपने अन्तकालमें भी त्रेोक्य-दुलभ देवोगणकी पद्धीको प्राप्त... 


होता है और चन्द्र तथा सूयके समान हकर अयुतकल्य पयन्त 
स्वगमे निवास करता है. । 

भुवनेइवरी विद्यामें सिद्धि प्राप्त मानवके लिये संसारमें कुछ 
भी दुष्प्राप्य नहीं हे | 

हे देवेशि | इस एकाक्षरी meat ऋषि शक्ति हैं, गायत्रो 
छन्द है तथा त्रयस्‌ त्रिशदमरसुसेबिता भुग्ननेइब से देवता हैं और 
| «Sait बीज हे, ई कार शक्ति है एवं र कार कोळक FI घम, अध, 
काम, मोक्ष साधनके डिये इसका प्रयोग किया जाता È | 
ओ- हस थीजाक्षरक दीघ पट्‌ ale करन्यास ओर अङ्गन्यास 
fem जाता हे । 
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यह उत्तम रहस्य सम्पूर्ण तन्त्रमि गुप्त हे, जो भक्त न at 
उसे सवथा न कहना चाहिये, जेसे तुम अपनी योनिको प्रकाशित 
नहीं फरतो हो तद्वत्‌ उसी प्रकार इसे भी प्रकट न करना | 


` भुवनेश्वरी रहस्य एकाक्षरी विद्या स्वीकार नामक 
प्रथम पटल समाप्त | 


--तत्त्रोके नाम क्रमसे यह दै यथा-त्रह्मयामळ, विष्णु यामळ, 
SAAS, GEMMA, उमायामळ, स्कन्द्यामछ, गणश- 
ओ- यामळ, जयद्रथयामळ, चन्द्रज्ञान इसमें पोड़श नित्याओंका 
वर्णन हे, भेरुण्डा, भगमाळिनो, Kage, माडिनीविद्या, 
E मद्दासम्मोहन, AAG, महादेव, वातुळा, वातुलोत्तरा, 
० , कामिका, हृदयभेदतन्त्र, तन्त्रभेद, गुद्यतन्त्र, कछाबाद, फछा- 
सागर, कुण्डिकामत, मतोत्तरा, विनाझ्या, तारोत्तळा, तरोत्त- 
लोत्तरा, पञ्चामृत, SING, भूतोड्रामरा, SVAN, कुलो दिशा, 
` कुळचूड़ामणि, सवज्ञानोत्तरा, महाकालिमता, अरुणेश्वर, 
ओदिनीशा, बिकुण्डेश्वर, पूर्वान्नाय, पञ्चिमान्नाय, दक्षिणाञ्नाय, 
उत्तराम्राय, निरुत्तराम्राय, विमला, बिमळोत्तरा, देवोमाता, 
अन्तिममाता | 


` द्वितीय पटल प्रारम्भः 
श्री देव्युवाच ॥ भगवती भेरवजी से प्रश्‍न करती हैं-- 
अगवनसबेघमेज्ञ सवलोकनमस्कृत | | 
तत्व यद्‌ भुश्ननेइवर्या स्तत्तं बद्‌ जगतप्रमो ॥१॥ 
अखिल जगत्‌ नमस्कृत! समम्रधरमश्न! हे जगन्नाथ हे 
आप भुवनेश्वरी देवीके तत्वको कहिये । | 
१ भी भैरबउवाच ॥ भेखजी बोले-- 
सतुदेशास्मिका बिद्या भुवने भुवनेश्वरी | टो 
तस्या at सुक्‍नेश्‍वर्या भेदा भुवि चतुदश ॥२॥ 
दे लोकेइखरि | gent और agen gli पूर्वोक्त 
* चतुदेशात्मिका भुवनेशवरो -तिद्याके चोदह भेद हें । 
\ _ उक रमाणं समस्ताक्षरं कामराज 
तथा पच्चवर्णाङ्कित नाम देव्या: | 
ततो उद्वयं देत्रि मन्त्रावसाने ; 
स्मृतो भेद मन्त्रो मयायो दशाण: ॥३॥ 
gaada प्रथम भेद यथा --रमाबोज, सुवनेश्‍वरीयीज, 
'मुवनेश्‍वरोका सम्पूर्ण नाम दो ठकार (ENET) जिसका अथ यह 
है हो डॉ मुबनेशबरी स्वाहा। . a; 
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तारं माया बागभबं कामराज 
' ` ` आक्तिमध्ये नाम पञ्याक्षरीयम्‌ | 
'  , अन्ते द्द्या्नोरमेपस्मृतस्ते 
1५ = मन्त्रोद्वारो देबिभेदो द्वितीयः ॥४॥ 
| द्वितीयमेद्‌ यथा- प्रथम प्रणव तब ATTA, वागभंवत्रीज, 
कामराज, शक्तिबीज, भुननेश्‍वरीका नाम अन्तमें स्वाहा, फलि- 
तार्थ--अ हों ऐ छी सों भुवनेश्‍वरो स्वाहा | 
sae AAT रमामदशाण 
शक्ति शून्य mga मातृका | 
नाम sea मथो सहेइवरी 
५ भेद एप गदित ATE: tall 
तृतीय भेद-अ. उ, भू, ये तोन. अक्षर अथात्‌ प्रणव, 
वागभवबीज, रमाबीज, कामब्रीज, शक्तिकूट, शून्य, शर, BAA 
श्‍वरीका नाम और दो ठकार यथा- ठेट ऐ शी कं सा हा 
_अुवनेशवरी स्वाहा | Yi 
 ताराणं सबला रमाणे मदनो शक्तिस्तथा TTA, a 
; तारडन्दमथो रमाणद्धितयं मध्ये$मिथां बिन्यसेत्‌। ह 
अन्ते वागुभवमन्मथौ शरद्यो नीरभ्वभेदरसतो, क 
a aami भुवनेश्वरी प्रियतरो दुर्ग चतुर्थामया ॥६॥ i 
ओ- चतुर्थ भैद्‌-पढ्छै प्रणव फिर वधूबीज, रमाचीज, कामबीज 
क्तिकूट, वागभवकूट, दो प्रणब, रमाग्रीजद्ठय, भुवनेश्वरोका नाम 


१२ + Rages: + 


पुनः वागभवयीज, कामबोज, रार, शाक्तित्रीज (स्वाहा ) अर्थात्‌ 
ॐ हो at ही सो ऐ' ॐ ॐ शं श्रों grad ऐ छौं सों 
“स्वाहा | | 
तारं ढक्षमीमन्मथः शक्तिवोर्ज 
सायाबोज्ञं नाममध्ये शिवाया: । 
तारं कूच feet वनं च 
भेदः प्रोक्तः पञ्चमो विश्वमातः 1511 
qaa सेद्‌¬प्रणब, रमायीज, कामयोज, शक्तित्रीज, पुनः , 
सायाबीज) RAAE नाम, प्रणवः FANT, तीन ठकार 
झन्तमे स्वाहा, अर्थात्‌ ॐ शो छौं सां हो सुवनेइब्ररो हुँ ठः ठ: ठ: 
-स्वाद्दा | 
Sage माया वागभव xfs 
मन्मथ लक्ष्मीनाम च मध्ये। ` 
ठद्दयमन्ते ‘grata भेदः 
पष्ठो गोपयो निगदित एप ।८॥ 
` षष्ठम भेइ=ओंकार, मायाबीज, वागमवबोज; शक्तिबीज, 
| कामबीज, ळ&मोबीज, भुब्रनेशवरोका नाम, दो ठकार और स्वाहा 
यथा ॐ हव ऐ at डी it भुवनेश्वरो ठ; उः रदाह्वा | 
तारक शाक्तिमेन्मथ लक्ष्मी 
। बांगूभबमाया विगलितकूचम। 
. नाम च ठट्ठय मन्ते i 
भेदः प्रोक्तः सप्तम एप: ॥६॥ 4 
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| सप्तम भेइ--ओंकार; . शक्तिबीज, कामबोज, SENNA, 
o वागूभंबबीज, मायावोज,,कूतंवीज, भुवनेश्वरी शब्द, दो ठकार 
झर स्वाहा यथा- क सों हीं at ऐ हों ह. gaat ठ: ठ: 
स्वाहा 


8 त्रासोइसन्‌ मदन वाग्भच शक्ति माया, 
काळी तवत्रययुगं ह्यभिधा च मध्ये। 
काळी ठकार त्रितयं तुरगं वनच्च 
भेदोष्ट्मो निगदिस्तव प्रीति बद्ध ये ॥६॥ 
अष्टम भेद--प्रणव; कामबीज, वारभवबोज) शक्तिबीज, वधू- . 
ब्रीज, कालीबीज्ञत्रय, भुवनेश्चरीका नाम, पुनः कालोबोज, 
ठकार, स्वाहा, फंलिताथे यथा-<* at ए' सा हो क्री क्रो की 
हूँ भुवनेश्वरि क्रो 5; ठः ठः फट्‌ स्वाहा | 
£ त्रासो माया मन्मथ कूच काळी 
3 _ माया ढबक्त्मीर्वाग्भवंशक्तिकामा । 
75 न्यासाण थे कूच फट नीरमन्ते 
S र भेदः प्रोक्तो नवमो गोपनीय: ॥१०। 
O नवम भेद--ओं छार, मायाबीज, कामब्रोज, RIA, काळी- 
| बीज, पुनः मायाबीज, लक्टमीब्रीज, वाग्भववोज, शक्तिपीज, काम- 
_ चोज, भुवनेश्वरीका नाम, कूचंबीज, फटकार स्त्रादा यथा-3& 
हॉ छों हु ही करी हों भीं ऐ' सा St भुवनेखरि हु फट्‌ स्त्राद्दा | 
` तार सारं कमळा सकळा च कूच शून्यं शारदाख्य मीइवरि । 


| दु * ae नीर मवसानके मनोर्भद निगदितः झुभदस्ते ॥११॥* 


Sot 


as ` , cos 


pete THEN ४2 


2 A कहा जा रहा है, वह इस प्रकार दै-- 
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म भेद --प्रणव; कामत्रीज, रमाबोज, TRA; EAT, | 
आकाशत्रीज, सुबनेश्वरोका नाम, हुंकार, साहा. यथा-*? at 
aft हीं हुँ Gl: मुवनेश्‍वरि हू हू स्वाहा । 
Sag माया TAISEN! तटभ्य काली 
युबारभबं वासना शक्तिनाम | 
काली कूच फर हरं देवताया 
सन्त्र प्रोक्तो देवि चेकादशोऽयम्‌।।१२। 
एकादश भेद= प्रणब, मायाबीज, TATA, पुनः रमाबीज, 
'फालोबीजद्वय, वाग्मबबीज, वासनायोज, शाक्तिप्रीज, भुबनेश्वरीका 
नाम, कालीबीज, कूचबोज; फटकार यथा-ॐ हीं छौं भीं हूं क्रो, 
नकी ऐ' सों: सुबनेइबरो क्री हुं फट्‌ स्वाद्दा | ), 
उगरक्ष्राग्भवशरत्कमछाणं कामनाम सुने३श्ररिन्य | 
, तारकूच हरनोरकमन्ते भेद एप गदितस्तुदादरा: 112311 
द्वादशं भेद-प्रणव, aera, रारबोज, SANT, 
फामबीज, सुवनेश्‍वरोका नाम, ओंकार, कूचयीजञ, फितार्थ यथा 
Sey at श्री छौं युचनेश्वरि ॐ हूँ ene | 
ततस्त्रयोदश भेद उच्यते तदू यथा--उसके अनन्तर त्रयोदश 


, ततः प्रणववारभबः शारदनङ्गमायारमा, 
बियद्रतगताशरत्‌ तटयुगभ्यमध्ये5भिघाम्‌ | 
पुनः प्रणेववाग्भवमहरवने तव प्रीतये, र 
` त्योदृशतमो मया निगदितस्तु Berea: ॥१४। ' 


2 i अ भुवनेश्वरी रहस्य # १५ 


श्र्‍योद्श भेद- प्रणव, वाग्मवबीज, वाणबीज, कामबीज, 
मायाबीज, रमाबीज, आकाशवीज, पुनः वाणबोज, हुंकार भुवने- 
इवरीका नाम, प्रणव, वाग्भववीज, अन्तमें स्वाहा, इससे सम्पूर्ण 
मन्त्र इस प्रकार यनवा दै यथा-उ ऐ at हीं ata: हूँ हूँ 
सुवनेश्वरि ॐ ऐ स्वाहा । 
तारं शारन्मद्न वाग्भव काम राज़म, 
शक्तिवंधुश्तटरमा सकला च काली । 
सध्ये भिधां प्रणवकूच हरं तथाऽयं) 
भेदश्षतुदेशतमो गदितो भवात्याः॥१४। 
चतुदश भेद- ओंकार, शक्तिब्रीज, फामबीज, वारभवन्रीज, 
_ 'कामराजचीज, शक्तिबीज, वधृत्रीज, कूचत्रीज, रमाबीज, कला, 
* ` काठीबीज, भुबनेशबरोका नाम, पुनः प्रण, कूचेषीज, फटकार, 
स्वाद्दा, सम्पूर्ण मन्त्र यथा- असां इं ऐ हीं at: खाँ हुँ शरी हीं 
क्री सुवनेश्वरि 3 हुं फट्‌ स्वाहा । 
इति श्री सुवनेश्वर्याः सबतन्त्रेपु गोपिताः। 
व्वतुद॒श मया भेदाः कथिताः परमेश्वरि ॥१६॥ 


> SF 


PrE भेद तुम्हे कहा हे ! 

< (तेप देवदेयेशि ऋष्यादि qia; 
 ©इदंरहस्यंपरमं भक्त या तव मयोदितम्‌ । 
fae सुबनेश्‍वर्याः गोपनीयम्‌ प्रयज्नतः ॥१७। 


: हे परमेश्वरि ! पूवोक्त चतुदेशा भेद orate गुम हँ, जोमेने | 


e+ ले 


he EEE RA 
zond a lobes SRR FS is 


Ei 


१६ * द्वितीय पटळ: ॐ 
ss इन मस्त्रोके ऋषि, छन्द, देवता आदि SA प्रथम पटर 
वर्णन किये गये हैं, बेसे ही हैं। हे भगवति | यहद अतोच अप्र- 
काश्य और देवी Mt भुवनेश्वरीका सवस्व रस्य तुम्हारी भक्तिसे 
प्रेरित होकर में ने तुम्हें बताया दै, इसे यत्नपुवक गुप्त रखना 
(अर्थात्‌ प्रकाश न करना) इस प्रकार श्रो भुवनेश्वरी रहस्यका 
चतुदेश भेदात्मक द्वितोय पटल समाप्त हुआ । 
| 


ft मेखउवाच ॥ भेखजी बोले 
ॐ age प्रवक्ष्यामि भेदानन्यान्मद्देशवरि ; i 
एकादि पोइयार्णान्तान्सरवंकामाथं सिंद्विदान्‌। , 
प्रयोग सहितानदेवि भुवनेशी प्रियात्‌. प्रियम्‌॥ 

। द्वे देवि, हे महेखरि ! अुवनेश्वरीके एकसे आरम्भ कर 
सोलह पर्यन्त जो घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा सिद्धिप्रद भेद हँ 
उन्हें मे प्रयोग सहित कहता हुँ तुम सुनो । | 

wat दशदिने मन्त्री प्राइमुखः साघकोत्तम:। | 


' एकाक्षरी जपेद्विद्यां धर्मकामार्थ सिद्धय़े ॥ k 
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. ` अन्त्रार्थन्न साधक प्रथमा तिथियुत रविभारके दिन पूर्वामि- 
मुख होकर धम, अथ, काम और मोक्षको सिद्धि प्राप्त करनेके 
निमित्त एकाक्षरो विद्याको जपे। 


हकारो ब्रहिसंयुक्तों वामनेत्रेल्दु संयुतः | 
ततोऽभिधां नमः प्रान्ते प्रोक्त यमेकवणिका ॥ 


एकाक्षरी बिद्याका यहद उद्धरण दै। हकारमें झम्नित्रीज अर्थात्‌ 


अवरीका नामयोज्ित करके यदद विद्या बनती दै, यया-हों 
सुवनेश्वर्ये नमः। वर्णे १ आ० Ho | 
आग्नेयाभिमुखो भूत्वा चन्द्रे भद्रादिने Be | 
यक्षरं साधको जप्त्वा सर्वानकामानवाप्लुयात्‌॥ 
साधक भद्रा तिथियुत सोमवारके दिन आग्नेय दिशाकी ओर 
सुख करके इयक्षरा विद्याको जपकर सम्पूर्ण कामनाओंको आप्त 
करता & | 
aE O ढक्ष्मी मायाँ महादेवि ततो नाम वदेचतः। E. 
o ` नतिरियं मद्देशानि हयक्षरो परिकीतिता॥ | 
प्रथम ढक्ष्मीबीज, सायाबीजञ, फिर भुवनेश्वरोका नास अन्तमें 
नमः करे । दे महेशानि ! यदी इयक्षरी विद्याका दद्व 
डे, È फढितार्थ ot हीं सुबनेशवर्ये नमः। चं० fee 


रेफ युक्त कर उसमें ईकार और अद्धचन्द्र मिलानेसे पश्चात्‌ भुवने- . 


च्य 


eS: Ni ees ६०% २२ रन 


t 


, विद्याको जपकर समग्र कामनाओंको प्राप्त होता हे । ' 
` रीका नाम और अन्तमें नमः यथा-उ श्री छीं सुवनेश्‍वर्य 
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जज 


' बीज, मुवनेदचरीका नाम ओर अन्तमें नमः। सपष्ट- हं भी 
छी भुबनेशवर्य aa: | वर्ण ४ ge च०। 


१८ अ 'तृतीय पटळः क 


RAR RRA SAAN AT ANN 


दक्षिणाभिमुखो भूत्वा भौमे जयाहि साघकः। 
sagi प्रजपेद्‌ भक्त या सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 


साधक मङ्गळवारके दिन दक्षिणाभिमुख alex उयक्षरी 


तारं रमा कामराज इत्थं नाम समुद्धरेत्‌। 
प्रान्ते नति समाख्याता अ्यक्षरोयं महेश्वरि ॥ 


च्यक्षरी बिद्याक्रा उद्वरण--प्रणब, रमाबीज, कामराज, सुवने- 


नमः। वर्ण ३ भौ० go l 
नेभ्रृ्यामिसुखो भूत्वा 'चतुर्थ्या सौस्यवासरे | 
ष्वतुवेर्णा त्मिकां विद्यां जपेन्मन्त्री स्वराक्तितः॥ 
साधक चतुर्थी तिथियुत चुधवारके दिन नेक्षृ्याभिमु 
होकर चतुरक्षरी विद्याको यथाशक्ति avec सबेसिद्विको प्राप्त 
होता हे. । 


OAT तथा माया कमळा सन्मथस्तथा | 
अन्ते विश्व नाम मध्ये विदध्याच सुरेश्वरि ॥ 
चतुरक्षरी विद्या यथा ओंकार, मायायोज, ग्रीबीज, काम- 


पञ्चिमाभिमुखो भूत्वा पथ्वस्यां गुरुत्रासरे | 
पश्चाक्षरीं जपेन्‌ मन्त्री कढावीप्सितदायिनीम्‌॥ 


क भुवनेश्वरी रहस्य ॐ १६. 


साधक पश्चमो विथियुत गुरुवारके दिन परिचिमामिमुख 
बेठकर wegi अभो फळदायिनी पश्चाक्षरी विद्याका 
जप करे | 
तार लक्ष्मी बारभवं कामो मायाभिघातथा | 
ङेस्तानतिरियं प्रोक्ता देवि पच्चाक्षरी मया ॥ 


प्रणव, ढक्ष्मीबीज, वाग्भववीज, कामधीज और मायाबीज, i 


AJAA नमः युक्त नाम, सम्पूर्ण मन्त्र इस प्रकार है यथा-3& 
आं ऐ' gt हीं भुवनेश्वय नम: | वणे ५ Fo Fo | 
बायव्याभियुखो भूत्वा शुक्रे पछ यां सुरेइचरि | 
a पष्ठाक्षरी मद्दाविद्यां प्रजपेत्साधकोत्तमः ॥ 
| `` साधक पछी तिथियुक्त शुक्रघारके दिन वायव्य दिशाकी 
ओर मुख करके पप्ताक्षरो विद्याको सिद्ध करे। ` 
तारं लक्ष्मी: पराकामो वाग्भवं शक्तिरेवच | 
अभिधामति: संयुक्ता प्रोक्ता पष्ठाक्षरो परा ॥ 
ओ- प्रणव, रमाबीज, मायावीज्ञ, कामत्रीज, वाग्मवबीज, शक्ति- 
“बीज और चतुथ्येन्त भुबनेश्वरीका नास, यथा ॐ श्रीं हीं छी 
सौं at सुवनेश्वय नम 1 वर्ण ६ झु० प०। 
उत्तराभिमुखो भूत्वा सप्तम्यां शनिवासरे | 
 सप्ाक्षरीमिमां विद्या प्रजपेत्साधकोत्तम: ॥ 
साधक सप्तमो तिथियुत शनिवारके दिन उत्तराभिमुख होकर 
सप्ताक्षरी विद्याको सिद्ध करे । 
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प्रणवं कमळा माया कामो वाग्भव एब च । 
शक्तिर्माया भिधाप्रान्ते नतिः सप्ताक्षरो मता ॥ | 
प्रणब, रमावीज, सायाबीज, कामबीज, वाग्भवबोज, शाक्ति-| 
बीज, पुनः मायाबीज तथा चतुर्थ्यन्तं नाम. यथा-3* ait हाँ 
हों ऐ' at हीं मुवनेश्वय नमः । वर्ण ७ श० स०। 
इशानामिसुखो भूत्वा अष्टम्यां रविवासरे । 
अष्टाक्षरीं महाविद्या प्रजपेत्‌ MIRATA: I 
साधक रविबारको अष्टमोके दिन ईशानामिपुख eae अष्टा- 
अरी महाविद्याका जप Ge | 
तारं लक्ष्मी: पराकामो वाग्भव शक्तिरेव च | 
कामोमायाभिधा प्रान्ते नतिरष्टाक्षरी मता ॥ 
प्रणव, रमाबीज, HIM, कामत्रोज, वारमत्रवोज, 
शक्तिवोज, पुनः फामवीज, मायावोज, मुवनेश्वरीका नाम अन्तमे 
` नमः। यथा-ॐ श्री हो छी ऐ' सो छौं हों gaa नमः ! 
) ra प्राइमुखत्तु पुनर्थुत्वा नवम्यां चन्द्रवासरे । 
& EER डेवी नवाक्षरी जप्त्वा लभते सिद्धिमत्तमाम॥ . 
7 पुः साधक सोमवारकी नवमीके दिन पूर्वाभिसुल् होरे 


pe rae विद्याको जपकर परमसिद्धि प्राप्त करता हे । 
; = तारं ढक्ष्मीः पराकामो वाकूकामो शक्तिरेव च। | 

s वाच्छक्ति रभिघातिइवं सम्प्रोक्तेय नवाक्षरी ॥ 
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। aà बिद्या यथा-प्रणव, रमावीज, मुवनेइवरीबीज' 
कामबोज, वाग्मवबोज, पुनः कामवोज, शक्तिबोज, भुवनेश्वरीका 
नाम अल्तमें-नम:। फलिता्थ-3 at हों gt ऐ छौं at ऐ 

छ मुबनेश्वय नमः | वर्ण ६ च० न० | 
दृशम्यामभिकोणस्थो मङ्गले साधको जपेत्‌। 
दशाक्षरीं मद्दाविद्यां साक्षादतदास्क्रूपिणीम्‌॥ 
साधक दशमी तिथियुत ages दिन आग्नेय कोणकी तरफ 
सुखकर साक्षादन्रहस्वरूपिणोम्‌ दशाक्षरी विद्याको सिद्ध करे। 
प्रणव सकळा छक्ष्मीः कामोवाच्छक्ति कालिके | 

i garnet नाम विश्वप्रोक्ता दशाक्षरी ॥ 

J दशाक्षरी विद्या यथा--प्रणव, आुवनेश्वरोबीज, ल्दमीबीज, 

* कामबीज, वाग्मवबीज, शक्तिप्रीज, कालिकावीज, कूचयीज, 
मायाबीजद्वय, पुनः विश्वयोज, भुवनेश्वरीका नाम अन्तम नमः | 

फढितार्थ यथा- हों श्री हीं ऐ' at: करी हूं हीं at डी सुबने- 
qa नम: | 


| t Frat रेद्‌ भक्तिपूर्वेकम्‌ ॥ 
१. झमुष्य एकादशो तिथियुत घुधवारके दिन दक्षिणाभिमुख 
ae अक्तिपूवेक एकादशाक्षरो विद्याको जपे । “कु 
। तारे माया रमा कामो वाक्‌ शक्ति काम वाग्भवाः। 

> शक्तिर्मांया कळा नाम विश्वमेकाद्शाक्षरी ॥ 
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पकाद्शाक्षरी विद्याका उद्धरण यथा--ओकार) मायाबी i 
रमाबीज, BAT, बाग्भत्रयोज, शक्तिबीज, कामबोज, पुग: 
वारभवथोज, शाक्तियोज, छब्मोबीज, सुवनेश्‍रोब्रोज, frais 
नाम अन्तमें नमः। फलिताथ -35हों आं छौँ ऐ' at: हीं ऐ। 

© सो; मरं हों छो JARA नम: | go ५० वर्ण ११। | 
| नेश्यामिमुल्ो भूत्वा ढादइयाँ गुरुषासरे | 
साधक: प्रजपेदू विद्यां द्वाद्रशाक्षररूपिणोम्‌॥ 

साधक gam तिथियुत gents दिन नेसृस्यामिमुस 
होकर द्वादशाक्षरी विद्याको सिद्ध करे । 

तारहय॑ परायुग्मं लक्ष्मी युगळ मेवच | 
२ नाम ङतं विश्वमन्ते प्रोक्तेयं द्वाद्शाक्षरी ॥ 
१ कामे वाग्भव शक्ति सवेयुगळ मेवच | 


ki दो प्रणव, मुवनेश्वरीवीजद्वय, रमाग्रोजदर्‍य, कामवीजयुगठ, 
) '  वाम्भवतरीन, शक्तिवीजइय | फढितार्थ--उँ८ ॐ हीं हो aff श्री 
छ डी ऐ' ऐ' at: सों: ही मुवनेश्वय नम: | 
सर्वकामप्रदादेवि ager निवारिणी ॥ | 

। . . हे देवि यह द्वादशाक्षरी विद्या सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवालो | 
` तथा aan दुःख निवारिणी है । 

पश्चिमामिमुखो भूत्वा त्रयोदश्यां कवेर्दिने | | 

साघको देवतां ध्यात्वा जपेत्‌ श्रयोदशाक्षरीम्‌॥ 
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५ साधक शुक्रवारकी त्रयोदशीके दिन पश्चिमाभिमुख QE 
देवीका ध्यान करके त्रयोदशाक्षरी विद्याको जपे । 
; प्रणवं शिववही च हितीयस्वर संयुते । 
बिन्दुयुक्ते कालिका च माया भोवाक्‌ शारस्तथा ॥ 
शिवधीज, बहिवीज, रमात्रीज, वाग्मवबीज, शक्ति- 
बीज, कामत्रीज, रमाबीज, सुवनेश्वरीबीज, पुनः वाग्मवबीज, 


शक्तिबीज, कामबीज, शर, यथा--> हां क्रों हों श्री ऐ सा a ' 


ओं हों ऐ at छौं सुबनेश्वर्ये नमः। वर्ण १३ छु० त्र० । 


उत्तरामिमुखो भूत्वा साधक: शनिवासरे | 
a चतुदेशात्मिका विद्यां जपेस्साघकसिद्विदाम्‌॥ 


b>’. 
` ` ` साधक शनिवार चतुदेशी तिथिके दिन उत्तराभिमुख होकर 
साधकको सिद्धि प्रदान करनेबाळो चतुदेशाक्षरो विद्याको जपे | 
mai magi शक्तिदल्द॑ रमायुगम्‌ ; 
arent शक्तियुग्म च मायायुग्मं तथेव T । 
र नाम ङेन्तश्च विश्वश्च प्रोक्ता चतुदशाक्षरी ॥ 
, Des दो प्रणव, कामबीजयुगछ। शक्तिबीजद्वय, दो रमाबीज, वाग्म- 
o बबोजद्य, पुनः दो शक्तित्रीज, मायाब्रीजढ्य, फछितार्थ डे 3 
tat सौ: सौं: ait sit YY at: सो हों हों सुवनेश्‍वर्य नमः । 
अमायां पणिमायाच्य जपेत्पच्वदशाक्षरीम | 
ईशानाभिमुलो भूत्वा रविवारे च. साधक: ॥ 
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साधक अमावास्पा ओर पूर्णिमायुक्त रवितारके दिन ईशा- 
नाभिमुख होकर प्चदशाक्षरी विद्याको जपे । ह 
तारं रमा प्रणवो छक्ष्मीर्माया वाकू कळा तथा। 
वाणीकामौ शाक्तिकामौ शाक्तिः काळोयुगं परा ॥ 
नामझ्तन्नमो देवि प्रोक्ता पभ्चदशाक्ष री । 

ओ- यथा - प्रणव, रमाबीज, पुनः प्रणव, रमाबोज, मायावोज, 
` बागमवबीज, कळा, वार्भवयोज, कामबीज, शक्तियोजे; पुन 
| कासबीज, शाक्तिबोज, काछोयीजद्वय, पराविद्या ओर भुवने- 
इवरीका नाम अन्तमें नमः। उद्धरण यथा--ॐ at ऊ ait 
हीं ऐ हीं ऐ छो सो: हो ऐ हीं at: छो सों: क्री at हों सुवने- 
Maa नम: | वर्ण १४ आ० Go अमा I 


| विद्यां यो जपते भूमाविमाच्च पोड़शात्मि 
रट तस्य देवि कळो देवी स्वपदं भुवि दास्यति ॥ 
4 इस पोड्शाक्षरी विद्याको इस कलिकालमें जो साघक जपते 


५ हैं, उन्हें भगवतो सुवनेदवरो इस भूलोकमें हो इन्हें अपना घाम 
देती है। 


प्रणवं सकळा छक्ष्मीमारो वाग्भवशक्तिके | 

प्रासादः प्रणवश्चेव प्रासादृशक्तिवाग्भचाः ॥ 

 Jकामोमासकळातारं माया नाम नतिस्तथा। 
| महादेवि गुहातरा प्रोक्तेयं पोडशाक्षरी ॥ . 
paid रण यथा -- प्रणव, कला, ळक्ष्मी, काम, वाग्मव, शक्ति, 
प्रणव, आकारा, शक्ति; WAT, काम, हष्टमी, Gel, 


७ 
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| नाम, अस्तमें नमः यथा--ह हों al हों ऐ' सां: at ॐ at 
ait: ऐ' gt भी हों भुवनेश्वय नमः। 


सवदिनेपु इयं पोइशाक्षरो पठनीया ॥ 
इस पोड्शाक्षरी विद्याको प्रत्येक दिन अभ्यास करे । 


राज्यं देयं शिरो देयं न देया भुवनेश्वरी। 
भुक्ति मुक्ति प्रदातस्य पोडशी भुवनेश्वरी ॥ 
साधफ़को चाहिये कि राज्य दे ओर अपना शिर भो दे दे। 
परन्तु भोग ओर मोक्षको .देनेवाळी पोड्शाक्षरी मुवनेश्वरो 
विद्याको न दे। 


इत्येबं Teel देवि were शुह्यतरोमतः | 

अभक्ताय न दातव्यो गोपनीय: खयोनिवत्‌। 
दे देवि यद पटछ अत्यन्त गुम दै, जो भक्त न दो उसेन | 
देना और अपनी योनिकी तर्द इसकी रक्षा करना । . ‘i 
इस प्रकार मुवनेश्वरी रहस्प्रमे एकसे लेकर सोइ अक्षर. 4 
 अर्येन्त कथन नाम TAT पटल समाप्त हुआ | AY ya 
i 2 A z 
2 EN 
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श्री देव्युवाच ॥ पर्वतीजी प्रश्‍न करती हैं :-- 


देवदेवमहेशान दयात्रेगुण्यमानस | 
श्रीदेव्या सुवनेश्वर्या स्तत्वविद्यां त्रबीपिमे ॥ 
हे देवाधिदेव । दे त्रिगुणात्मक मनके धारणकर्ता, दे महे- 
शवर । भुभनेइवरी'देवीकी तत्वविया मुके बतावं | 


श्री भेखउवाच ॥ भेखजी बोले : 


तत्व वियां ्रवीस्यद्य तब भक्त्या वरानने | 
कळावीप्सित दात्रीयं न कस्य कथिता मया ॥ 


__ हे वरानने! में आज तुमको भुवनेश्वरीकों तत्व विद्याका 
उपदेश करता हूं। कळियुगमें मनोभिळषित कामनाको प्रदान 
करनेवाळी इस तत्वविद्याको किसीसे भो नहीँ कद्दा। परन्तु 
तुम्हारी भक्तिसे प्रेरित होकर तुम्हें बता रहा हुं । - 
एकाक्षरीति विख्याता भुवने सुवनेश्‍वरी | 
अत sa प्रं बीजं तत्वरूपं न विद्यते ॥ 
इस पकाक्षरी सुवनेइवरी विद्याके आगे कोई श्रेष्ठ बोळमंत्र 
इस छोकमें नहीं हे। : 
| . ` परन्तु तब अक्त्याद्य तत्वविद्यां प्रवीन्यहम्‌। 
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ॐ भुवनेश्वरी रदस्य नऋ २७ 
* परन्तु तुम्दारी भक्तिसे आज मात्र तुम्ह: मे इस तत्वबिद्या 
को कहता हूं | 
FAT परस्म नो वाच्या तत्वविद्या सुरेइवरि | 
. चेद्ठदिष्यसि देवेशि नतत्फलसवाप्स्यसि ॥ 
` हे सुरेश्वरि ! इस सुवनेश्वरी विद्याको जानकर किसी और 
को न बताना; यदि तुमने यह सन्त्र दूसरोंको बता द्या तोः 
इसका फळ न होगा। 
qafe: पराबीजं तथव तत्वरूपिणो । | 
मायांच्ीजं समुद्धृत्य सकळागमनिश्चिता ॥ 
ततश्च साधको qadt भुबनेशवरि | 
मायाबीजं समुद्धृत्य .तत्वविद्य यमाहृत्ता॥ 
इस AAS उद्धरण इस प्रकार हे.-वाग्भववीज, शक्तिबीज,- 
मायाबीज, तत्वरूपिणी, पुनः मायाबीज, तत्व विद्या यथा--< एं. 
सो: ही तत्वरूपिणी हों भुवनेश्वरी ही । 
अस्य भी सुवनेशवर्याः स्तत्वविद्यामनोस्पृतः। ` ` ` 
भैरवो ूपिराख्यात इन्दोलुष्टुप्मकीतितः॥ . 
steer रूपिणी देवो सुबनेशी प्रकीतिता। 
. देवता चेव हों बीजं हुँ शक्तिः समुदीरिता ॥ 
g: कीलकं महादेवि प्रोक्त च वीरसाधने। 
विनियोगः स्मृतो देवि तत्वबिद्या जपस्य बे ॥. 
पुनः दाहिने द्वाथमें जल लेकर qat छोड़ देना चाहिये, 
fe * इसे हो विनियोग कहते है.। विनियोगका मन्त्र यया- उँ, अस्य 


ies 
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"झी grad तत्वविद्या मस्त्रस्य भेरवश्पिः अनुष्टपछन्द; श्री 
तस्त्ररूपिणो भुवनेश्वरी देवता हों वीजं हुँ शक्ति g: stow 
ची रसाधने विनियोग: | ` 
इस विनियोगके पूव ज्यास करना चाहिये | न्यात यथा-- 
छ हां AFINA नमः, हों तजञनोभ्या नमः, ह मध्यमाभ्यां नम 
है अनामिकाभ्यां नमः, ह्वा कनिप्तिकाभ्यां नमः, ह्रः करतळकर- 
gavat नम: | 
हामित्यादि चरेस्यासं हृदयादि पङ्ङ्गकम्‌। 
अन्यां देवि प्रबष्दयामि तत्वविद्यां महेदवरि ॥ 
सेरवजो सगबपीसे कहते हैं. कि दे मददेश्वरि। देती सुगने- 
अवरीकी एक ओर तत्वविद्या gre बचाता हू । 
दृण्डिकेश्‍वर शरत्परा स्ततो देविनाम झुबनेश्वरोकृशा | 
तत्बरूपिणि पराक्षरं fax तत्प्रमूक्रमनुस्थिति संख्य; | 
यया- आकाशबीज, शक्तिवोज, मायाबोज, भुतनेश्वरीके 


a | AMG, सम्पूण मन्त्र-ह्या सां: हो सुत्रनेश्‍तररी हों तस्बरूपिणो हो । 


' अस्याः ध्यानं प्रवक्यामि सब: ज्ञात सुरेशवरे: ॥ 
अब में तुम्हें मुवनेश्वरोका ध्यान कहता हू, जिसे समग्र 


/ देवेश्वर जानते हॅ. । 
2 Ss श्याम = करे रवोन्द्रमि बिलोचनाता। 


सत्पुस्तकं जाप्य वटीं दधांनाम्‌। 
सिहासनांमध्यमपत्र संस्थां, 
ओतत्वविद्यां परमां भजामि ॥ 
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पुस्तक दूसरे हाथम माछाको लिये हुए सिंहासनके मध्यमें बेठी हुई: 
परम तत्वविद्याका में स्मरण करता हूँ । 

तत्वबिद्येय माख्याता मया पथ्यदशाक्षरी | 

राज्यं देयं रिरो देयं न देया सुवनेइवरी ॥ 
. यह पन्द्रद अक्षरोंकी भुवनेश्वरी बिद्या दै, जो तुमको मेने. 
कह दिया। साधक राज्य दे दे, और शिर भी दे दे। परन्तु. 
सुवनेश्वरी. देवीकी इस पश्चद्शाक्षरी विद्याको न दे। 


अस्याः श्रीतत्वविद्याया न fiat न॑ च दूपकः। 
अन्या दोपा न विज्ञेया उत्कोलनादि कमेगाम्‌ ॥ 
बिना देवि महेशानि पुरश्चरण कर्मणा | 
पञ्चदश च लक्षाणि सहस्नाणि तथेव च । 
अस्याः श्रीतत्वविय्यायाः पुरश्चरण मुच्यते ॥ 
नातः परतराविद्या प्यन्या कास्ति मद्दोतले। 
चिख्याता तत्व विद्येयं प्रभावसहिता कलौ ll 


SA BTA और १४ हजार जप करनेसे इसका Je दोता È । 
a ` इस पश्य व॒शाक्षरी विद्यासे छोई àa विद्या qeit दूसरी नदी 


KS ` इस तत्वके जप करनेमें न किसी प्रकारका विन्न हे और न | 
_ सिद्ध साध्यादि दोपदी है तथा उत्कोलन शाप आदि भो नहों el 
|, _ बिना शापोद्वार और उत्कीळनफे इस पशथ्यद्शाक्षरी विद्याका १५ | 


सूर्य, चन्द्र ओर अग्नि ये तीन जिनके नेत्र हैं तथा एक हायमै ” 


Ro % चतुर्थ पटळ:, क 


देव्युवाच ॥ पार्वतीजी बोलों-- 

क्रोतास्मि भवता शम्भो विद्यायाः कथनेन च। 

घन्यास्मिकृतङृत्यास्मि प्रसादात्तवशककूर ll E j 

हे शम्भो। इस विद्याके कइनेसे में आएको क्रीता दासो हो | 

` दायी हूं और हे शार ! आपके प्रशादसे में घन्य और छवळ्य | 

BY गयी हुँ। 

मैरवउवाच ॥ मेखजी बोढे-- 

इत्येपः पटळो देवि तत्बविद्या प्रकाशकः । 

न देयः कस्यचिद्दवि गोपनीयः swam .'. 

दे देवि यह पटळ तत्वविधाका प्रकाशक है, इसे किसोको | 

न देना और यत्नसे इसकी रखवाली करना | $ 

इस प्रकार सुद्रनेश्‍वरो रहस्यमै तत्वविधा प्रकाशक नाम. 
तुथ पटळ समाप्त हुआ | | 
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देव्युवाच ॥ पावेतीजी मेखजीसे प्रश्‍न करती हें 
देवदेव मद्दादेव यद्यहं प्रेयसी तच | 
परळं मुवनेइवर्याः पूजाया मे प्रकाशय ॥ 
दे देवाधिदेव मद्दादेव ! यदि मे आपकी प्रेयसी हुँ, तो 
अुवनेइवरीके पूजनका पटल झुरे बतावें। 
भेरवउचाच ॥ AV उत्तर देते हैं-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि देवि गुझ तमोत्तमः। 
येन विज्ञानमात्रेण साधको भरतो भवेत्‌॥ 
| दे देवि इसके अनन्तर अतिउत्तम और अप्रकाशित रहस्य 
झै तुम्हें बताता हूँ, जिसके जाननेमात्रसे हो साधक भेरवके 
- समान हो जातादै। 
एकाक्षरी महाविद्या श्रोविद्या भुवनेश्वरी । 

' चतुदंशात्मिका देवि तथा च पोड्शात्सिका ॥ 
 एकाक्षरी महाविद्या, भोविद्या; मुवनेदवरीविद्या, चतुदेशा- 
_त्मिकाविद्या और पोइशात्मिकाविद्या | 

2 टक तत्वविद्यात्मिका देवि महारत्नेश्‍वरीति च | 
विद्य यं सुवनेश्वर्याः प्रभाव सहिता कळी ॥ 
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त्वविद्या, मद्दारत्नेश्वरीविद्या। भगत्रती भुवनेश्वरोको | 
. उपरोक्त विद्याएँ कछ्युगमें प्रभावशाळिनी हैं। 
Er स्वगंभोग प्रदाचेव राज्य भोग प्रद्रा तथा | 
‘ सङ्दुारिताविद्या ब्रह्मदत्यां व्यपोद्दति ॥ 
: स्वग ओर राज्यक्रो देनेवाळी इस विद्याको एक बार उच्चारण 
* करनेसे प्रह्महत्याको दूर करती है । i 
स्सौख्यप्रदादेबि छोके सोभाग्यदायिनी । } 
` अस्याः स्मरण मात्रेण सिद्धयोञ्टो करेस्थिता ॥ 
gam gungi दुःखिता सुखिता भवेत्‌ । 
चन्थ्यापि छभते पुत्रं स्ववंश परिवद्ध नम्‌॥ 
निधनो धनमाप्नोति मूकोबाचमवाप्नुयात्‌। 
सूर्खापियाति चेतन्यं सुबिद्यात्वमवाप्नुयात्‌॥ 
यां यां प्रार्थयते सिद्धि estat तां समाप्लुयात्‌॥ 
हे देवि यह विद्या सम्पूणं सुखोंको देनेवाळी है तथा संसारमें 
सौभाग्य-अदात्री हे, इस विद्याके स्मरणमात्रसे हो अष्ट-सिद्धियां 
कर गंत हो जाती हैं। अमागा मानव भाग्यवान दो जाता है 
ओर दुःखमें पड़ा हुआ सुखो हो जाता हे.। वळूया वंशको उन्नत 
करनेवाले सन्तान प्राप्त करती हे.। गरीब भो घनी होता हेः | 
मूक भी वाचाळ होता हे । मूखे अच्छो बिद्याको प्राप्त करता हे | 
'जिन-जिन सिद्धियोंको साधक चाहता हे, उन्हे प्राप्त करता है। 
ची देवि सिद्धिभवेत्पंसा जरामरणवजिता | a 
विधानश्च प्रवक्ष्यामि शरण देबि ययाक्रमम्‌॥ .). 
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है देवि! इस विद्याका साधक जरा और मरण रहित दोनेको 
सिद्धि प्राप्त करता हे | अभ में इसका बिधान यथाकम कइता 
हूँ, उसे तुम सुनो । 
क ब्राह्म मुहूत प्युत्याय साधको भक्ति संयुत: | 
क्षाल्य पाणिपादौ च स्वासनोपरि संविशेत्‌ ॥ 
| साधक त्राक्षमूहुतमें शय्या यागक्रर हाथ पेर घो कर भक्ति- 
` पेक अपने आसन पर वेठ जाय । 
स्वरिरस्थं गुरू शान्त ष्यायेत्तन्नाम पूर्वेकम्‌ । 
` 'सम्रिं तन्मनु' जप्त्वा स्तुत्व। स्तोत्रेण चै तथा ॥ 
तदाज्ञां शिरसा उब्ध्या ध्यायेत्कुण्डळिनों वतः। ' 
` तामारोहदावरोददेग क्रमेण परि भाव्य च॥ | 
. जप्ता स्वमन्त्रे च ततो जर्पाश्चेववदिस्ततः | ae 
गच्छेन्मूत्रादिक कृत्वा दृस्तथावनमाचरेत्‌॥ ` | 
' नदीतीरं ततो गत्वा स्नान संध्यादिक चरेत्‌ | 
. गृहीत्वा जळ gai वे गृद यागं समचंयेत्‌॥ | 
पुनः अपने शिरस्थ श्वेतवर्ण गुरूका ध्यान उनका नामोघारण 
‘ike Stl फिर गुरूका स्तोत्र और मन्त्रका जप करे। श्री | | 
_गुरुदेवकी आज्ञाको शिरोधार्य कर, कुण्डलिनीका चिन्तन करे। 


न कर GRRE छे जाना और उसो मार्गसे पट्चक्रोको 
Refs करते हुए कुण्डलिनोको मूछाधारमें छाना, तय अपने इष्ट- 


` ३४ ऋ TIRTS; % 


मन्त्रको जप कर, शौचादि कर. दून्तधावन, करे, पुनः स्नानागार 
"अथवा नदोतोरमें जाकर.स्नान सन्ध्या आदि समाप्त फर R 
जळपूर्णं कलशको लेकर अपने घरमें आकर, TEs: अपनी 
गृहदेवीका पूजन करे | 
द्वारपाळ प्रविश्यान्तः ख्रासनं साधयेत्‌ सुघोः | 
स्वीकृत संबिदँ कृत्वा भूतोपसरणं ततः 
द्वारपाळ का पूजन कर आसन शुद्धि करके भूतोत्सारण करे) 
` पुनः शान्तिके साथ संबिदको स्वोकार करे। 
प्राणायाम त्रिक कुर्यात्‌ साधको नन्दन युतः। 
भूत शुद्धि ततः कुर्यात्‌ प्राणान, प्राणविधि ततः ॥ 
साधक आनन्दमय होकर पूरक, कुम्भक और रेचक इन 
तीनों प्राणायामों को करे। 
ततः Bees कृत्वा माठ्कान्यास माचरेत्‌ | 
सारस्वतेन मागण द्राधा सवेसिद्धये-॥ 
सन्त्रत्यासं ततः कुर्याहेबता भावसिद्धये। 
तदनन्तर सन्त्रन्यास करे जिससे अपनेमें देवताकी' भावना 
आ जावे। | 
. great मूर्निबद्ने गगना हृदयाम्बुजे । . ` . 
रक्तां करालिकां गुहे मदोच्छुष्मां पदढये ॥ | 
Sa दक्षिणोचोदीच्यां पश्चिमेप. मुखेपच | | 
सथा दि. हस्बबीजादया न्यस्तव्या भूतसप्रभा॥ . | | 
| 
| 
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` ` अङ्गानि बिन्यपेत्मश्चात्‌ ज्ञातियुक्तानिदक्रमातू | 
“ 'ब्रह्माणं विस्यसेद्गाले गायत्रया सहृ संयुतम्‌॥ ` 
` ` साविश््यासददितं विष्णं कपोले दक्षिणे स्यसेत्‌। 
वागीश्वर्या-समायुक्त वामाङ्ग भ्व महेश्‍वरम्‌ ॥। 
श्रिया घनपतिन्यासे बामनासाम्रके पुनः | 
रत्यास्मर॑ सुखे त्यश्य gerai गणप्ति न्यसेत्‌ 
aam परिनिधो कणगण्डान्तरालयो: | 
न्यस्तत्र्यं वदने YS पुनः श्चेतांस्तनी न्यसेत्‌ ॥. 
'कण्ठमूळे स्तनद्वन्दे वामांसे हृदयाम्बुजे | 
as *सब्यांसे पाइवयुगले नाभिदेशे च देशिकः ॥ 
भाळांस पाइव जठरे पाइवॉंस परिकेडदि | 
` अहाण्याययासनौ न्यस्या विधिनाप्रोक्ततक्षणा ॥ 
मूळेन व्यापक देद्दे पीठन्यासं वतश्चरेम्‌ 1 
2 “पुनश्च व्यापक देहे. न्यस्यदेवी विचिन्तयेत्‌ 1! 
Aa इस प्रकार करे-हल्लेखाये नमः ai, गगनायै नम 
, रक्तकरालिकाय नम J सहभ ये नमः 
pene दक्षिण उत्तर पश्चिम मलो मे न्यास करे। 
2 2 गायत्री सहित ब्रह्मणे नमः ATS, साविड्यासद्द विष्गवे 
नमः SNS, वागीश्वरी सहित महेश्वराय नमः दक्षिण नासायां 
‘afta धनपतये नमः वाम नासायां, रति सहित काम 
|. | नमः मुखे, गणपतये नमः नासिकापुटे, सब्यकर्णोंपरि 
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` पुनः इन्दी देबताओंको राण्डान्तराउमें ओर मुखमें मूल- 
मन्त्रसे फिर गणपति और निधि इच दोनोंसे सतनहन्दमे, 
बामांसमें, genei, asata, उभयपाश्‍्वमें, नामिदेशमें 
ered, उद्रमें, हृदयमें ब्रह्माणो आदि देवियांके नामोधारण 
पूवक न्यास करे। 
मूछ-मन्त्रसे सारे शरोरमें व्यापक करे। अनन्तर 
पीठन्यास करके अपने शारोरको देवी VIN भावना करे। 
ततो ध्यायेद्यथा -उद्यदिनद्युति मिन्दु किरोटां, 
तुङ्गकुचां नयनत्रय युक्ताम्‌ | 
स्मेरमुखीं वरदाछुशपाशां, - 
S भीतिकरी प्रभजे भुत्रनेशोम्‌ ॥ 
प्रात:काळीन सूर्यकी कान्तिके समान कान्तिमती किरीटमें 
gan विद्दस्मित अर्थात्‌ किंचित्‌ दास्य युक्त हे, एक 
` हाथमे वर, एकमे अकुश, एकमे पाश और एकमें अभय जिनके 
| विराज रहे हैं ऐसो सुवनेखरी देवीका भ्यान करे । | 
सिन्दूरारुणविग्रद्मां त्रिनयनां माणिक्य मोडिस्फुरत्‌ । ' 
" _ तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापोन वक्षोरद्दाम॥। 
के . वाणिध्यामल्पूर्णरत्नचपक संविश्रती साइवतो । 
` ` सोम्यां रत्नघटस्थमध्यचरणां ध्यायेत्पराम म्थिकाम्‌ ॥ . 
© शिनका शरीर सिरे अरुणवर्ण हो रहा दे, तीन नयनो 
वाढो, जिनके मुकुटमैँ माणिक्य, मुक्ता तथा चन्द्रमा बिराजमार! 


| 
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दो रहे हैं, स्मितमु श्लो, आपोन वक्षोहदको घारण को हुई, दोनों 
erat रक्निर्मित सुरापानपात्रक्े धारण को हुई और सोम्य-मूर्ति 
रन्नके घटमध्यमें विराजित. हैं चरण जिनके ऐसो पराम्बिका 

 प्सुवनेश्वरीका ध्यान करवा हुँ। 
, अन्यच्च-श्यामाङ्गों शशिशेखरा निजकरेनोतिध्वरक्तोत्पळम्‌ | 
qea चपकं गुणं भयहरं संविश्रतों शाश्वतीम्‌ ॥ 
मुक्ताद्दारळसत्पयोधर नतां नेत्रत्रयोक्लासिनों। , 
qasi सुरपूजितां दरवधे रक्तारविन्दस्थिताम्‌॥ 
इयामवर्गा, मुकुटमें जिनके चन्द्रमा विराजमान हें, अपने 
| द्वायोंसे रक्तकमळ ओर रन्नजटित सुरापान पात्रको घारण को हुई 
| जया वक्षस्थळ पयस्त जिनके मुक्ताहार सुशोभित हैं, तोन नेश्रोंसे 
` समलंकृता, देवताओं द्वारा पूजित को गयो, पर बेठी हुई, 
अहादेवकी परा पट्टभट्टारिकाका में ध्यान करता हूँ। ; 
अन्यश्ष-उद्य्न्द्र सहस्र रस्मि सरशी बहोन्दुसर्यक्षणा, 
माद्यादिन्दुविधूणितेक्षणयुगां वीणारवल्याकुळामू | 
माळापुस्तकसिन्धुपात्रकमळं दौमिबहन्ती मुदा, 
2 eqrase भुवनेश्वरो रावगता सर्वादिदेवेः स्तुताम्‌॥ 
t :  उदोयमान दजारों चन्द्रमाके समान कान्तिमती, अपि, " 

ओर सूयी नेत्रत्रयको धारण को हुई; कमकि समान नेत्रोंबाडी, 
के शब्दम GON माळा तथा पुस्तकको घारण को हुई, 


कपर वेडी सब देवताओसि स्तुति को जाती हुईं सुवनेशवरीका मे 
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यद्वासरोजनयर्ना 'चळत्‌कनककुण्डळां शेशवों, 
घनुजपवटोकरामुदित सूरयकोटिप्रमाम्‌ | 
शराङ्ककतशेखरां शवशरोर संस्थां fam, 
स्मरामि सुबरनेश्वरीं विमुख वाङ्सुखस्तम्भिनीम॥ 
कमळके पत्र सदृशा 'चथ्बळ नेत्रांवाळी, खर्ण ताटङ्कको घारण | 
की हुई, घनुप ओर जपमाळाको द्वाथमें छो हुई, उदयकाळोन कोटि 
सूर्यके समान कास्तिमती, जिनके मुकुटमें चन्द्रमा विराज Vi) 
ऐसी प्रेतासन पर बेठी हुई, शत्रके वाणो और yest स्तम्मग 
करनेवाढी भुवनेश्वरीको में स्मरण करता हूं । 
अपिच --वीणाबादनतत्परां त्रिनयनां त्रेळो क्यरक्षापरो, 
सझ्चगीपानपरायणा शवगतां मन्दस्मितां चिन्मयीम्‌। 
मायावीज विभूषितां राशिकळां yet च.सकुण्डलां, | 
घ्याये5द भुवनेश्वरी अगवतो Veta सम्पूजिताम्‌॥ 
वीणा घादनमे तत्पर, तीन नेर्त्रोवाली, tater रक्षामे लीन, 
WANE पान करनेमें चतुरा, ईपद्वास्यमुखो, चितृष्वरूपा, माया- 
थोजसे adem, चन्द्रकळाको धारण को हुई. कानोंमें ताट 
घारण की हुई, शिवसे पूज्जिव की गयी, शवासनपर विराजमान | 
' भरवतो मुवनेइवरीका में ध्यान करता हूँ.। इति ध्यात्वा इस 
प्रकार ध्यान करके | 
हृदम्भोजे देवी श्री युवनेश्‍वरी मानसे रूपचारेश्च पूजयित्वा 
यथाविधि कृत्वान्वयजनं देवि सामान्याघं ततइचरेत्‌॥ ५ 
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| E पूजन कर, अन्तर्याग करके सामान्यार्घको स्थापना करे | 
घटपूजांदिक कृत्वा यन्त्रपूजां समाचरेत्‌। i 
यन्त्रोद्धार प्रवक्ष्यामि ऋणुदेवि were II | 
यन्त्र मन्त्रं तथा पूजां गुप्ता गोप्यतमां कुरु । 
'त्रिकं पटकोणमुदृधृत्य नागपत्रच्य घोड्शम्‌ ॥ 

भेरवजी wee हैं कि दे देवि घटस्थापन और उसका पूजन 

` करके, यन्त्र पूजाको आरम्भ करे, सम्पूण फलप्रद यन्त्रोद्धारको मे 

कहता हुँ तुम सुनो । यन्त्र, मन्त्र ओर पूजा ये अयन्त गुप्त हें । 
| अतः इन्हें प्रकट न करना | त्रिकोण, पट्कोण. अष्टदळ, पोड्रा- 
| **दळ, Te, agate यदी यन्त्रका द्वारकरम है। | 


|. 


I अथवान्य प्रकारेण कथयामि सविस्तरम्‌। 

has पद्ममष्टद्छं बाह्ये पद्चपोड्शामिदेछः ॥ | 
विलिखेत्‌ कर्णिका मध्ये पट्कोणसति सुन्दरम्‌ | l 
ततः सम्पूजयेत्पीठं नवशक्ति समन्धितम्‌ ॥ pe 


rat यन्त्रका विस्तार प्रकारान्तरसे कद्दता हुँ । पहले 
ETE कमळ उसके बाहर पोड्शादछ कर्णिकाके मध्यमें पदकोण, 
॥ 'अनन्तर नवशक्तियोंका मन्त्रसे पूजन करे।, 

` -पूजन प्रकार यथा — 

। ` जयाख्या विजयापश्चा दजिताख्या पराजिता, 

> लिल्या बिछासिनी दोग्योत्वधीरा मङ्गछा नव ॥ 
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४० ° अ पञ्चम पटल: ॐ 
सव शक्ति पद परोच्य St च कमळासनम्‌ |. 
नमः इत्यासन पूज्य तत्‌ तद्वाजादिकं शिवे॥ . 
बीजाद्य मांसन॑ दत्वा मूर्ति तेनेव कल्पयेत्‌ | 
तस्यां सम्पूजयेह वी मावाह्यावरणे: क्रमात्‌॥ 

* ॐ जयाये नम; , 3 विज्ञयाय नमः , यः अज्ञितायै नमः 
ॐ अपराजिताये नमः, ॐ feat नमः, ॐ विछासिन्य 
नेम; , ॐ दोगध ये नमः, ॐ घोराये नमः। ॐ सङ्गछाये नभः 
(सबमें शक्तिपद छगाकर अर्थात्‌ होकार युक्त चतुर्थ्यन्त करना )। 

| यथा-हीं कमळासनाये नमः इत्यादि। उन उन देवियोरे 
बोजॉसे आसन आवाइनादिसे उस यन्त्रमै मूतिकी कलना करे, 
उसमें भगबतो सुवनेश्रोदेबीका आवाहन करके — | 
मध्यमीत्‌ प्राक याम सौम्य पञ्चिमेपु यथा क्रमम्‌। 
हृल्ळेखाद्यासमभ्यच्ये पथ्व भूतसमग्रभाः ll 
बरपाराङ्कुराभोति घारिण्यो शित भूषणाः । 
आग्नेयादिषु स्थानेष पूजयेदङ्गदैबताः ॥ 
त्रिकं सम्पूज्य पदकोणे यजेन्‌ मिथुन देवता: | 
पुनः मध्यम से छेकर पूव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर यथाकम 
| | पध्वमूतोकि समान कान्तिमती हृल्टेखादियाँका पूजन करना। 
। । वर, पारा, SBR, अमीति आयुधोंको घारण की हुई, gaai 
बाढी, आग्नेयादि चारों स्थानोंमें अद्भदेव्तोंका पजन करे । पट्‌ 
कोणमें इन तीन शक्तियोंका पूजन करे तथा शक्तियुगछका 
पूजन करे ! Mae’ i } 
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इन्द्रकोणे ळसहण्ड कुण्डिकाक्ष गुणाभयाम्‌। 
| पजयेनमन्त्रो त्रद्माणमपितादशम ॥ न 
O रक्षकोणे चक्र TE गदापक्कजघारिणोम्‌। 2 

साविश्रों पोतबसनां यजे दिष्णुध्वतारशम्‌ ॥ j 
बायुकोणे परस्वक्ष माठाभयवरान्विताम्‌ | 


aa सरलतीमनछां रुद्र तादृालक्षणम्‌॥ ` | 
 . बहिकोणे asiga कुंभ रत्न करण्डकम्‌ । p 
हः कराभ्यां बिभ्रतं पोनं तुन्दिलं धननायकम्‌ ॥ : 
` ` आलिंग्य सव्यहस्तेत वामेनाम्पुजधारिणीम्‌। 


घनदाङुसमारूढ़ां महाळक्ष्मो प्रपूजयेत ॥ 


<ii- 


Ei घारुण मदन वाण पाशाङ्कुश शारासनाम्‌। | i 
|... धारयन्तं जयारक्तं पूजयेद्रक्त भूपणाम्‌ ॥ | | 
सव्येनपतिमार्टिष्य वामेनास्युज धारिणीम्‌।' र 
पाणिना रमणाङ्कस्थां रति सम्यक्‌ समचयेत्‌|| | 7 

इशाने पूजयेत सम्यक, fanas प्रियान्वितम्‌। | 2 


, श्र्णिपाशधर कान्ता घराङ्गश्रकरांगुटिम्‌ ॥ 
meg कपाळाद्यां aaas दिगम्वरम्‌। | 

(पुष्करं imezaa स्फुरशम्पक घारिणम्‌॥ | 
सिन्दूर सदृशाकार मुद्दाम मद विश्रमम्‌ 

o शृतरक्तोत्पळामन्यत्पाणिना तद्ष्वजंस्पृरान्‌ ॥ 

आर्टिष्टकान्तामरुणं पुष्टि मच दिंगम्बराम्‌। 

` कर्णिकायां निधी पूज्यौ पट्कोणस्याथ प्राश्वेयो:॥ | 
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इन्द्रकोण में श्रह्माके साथ गायत्री का पूजन करे, नेसृयकोण 

Rg, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए पोत वखवालळे, सावित्री ? 
सहित विष्णुका पूजन करे, बायव्यकोण में परसु, अक्षमाळा, 
अभय, वर चारों आयुधों को धारण को हुई स्वच्छ सरस्वती ३ 
साथ रद्र का पूजन करे, आग्नेयकोण में रत्न के कु भ और रन्न फो 
पेटिका दोनों हाथों में धारण को हुई घनके स्वामी कुबेर को दाहिने 
हाया से आलिज्ञन को हुई और घायं हाथ में जिनके कमळ विराज 
मान हैं तथा कुबेर के गोदपर बेठो हुई मदाळक्मी का पूजन करे 
पश्चिम दिशा में वाण, पाश, AB, शरको धारण को हुई, रक्त 
आभरणों से अलंकृता दाहिने हाथ से पति को आलिङ्गन कर वार्य 
हाथ में कमळ को ठी हुई मदन के गोदमें बेटी रति का पजन करे, 
ईशानकोण सें safe, ओर सिद्धि के साथ गणपति का पूजन करे, 
वाण ओर पाशा को धारण किये हुए तथा बर, अंकुश, माध्वीरस से 
पूण नर कपाढघारी, दिगम्बरमूति, जिनके अनेक रन्न चमक रहे 
हैं. तथा चमकोले चम्पकपुष्को घारण किये हुए, सिन्दूर के समान 
जिनकी आकृति रक्त हे, दूसरे हाथ में रक्तक्रमळ को धारण कर 
ध्वज को स्पशे करते हुए, कान्ता को आङिङ्गन किये हुए, ऐसे 
दिगम्बर को पटकोण के पाइवों में पूजन करना, पटकोण के दोनों 
l  पाइवो' में निधि का पूजन करना | 


` अनङ्गानि केशरेष्वेताः पश्चासपत्रेप पूजयेत | 
अनन्नकुसुमापश्नादनक्ञकुसुमातुरा ॥ ` ।॥ 
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क ` सुवनेइवरीः रहस्य ॐ ४३ | 
| ie । अनङ्ग सद्नाइस्द्‌ अनङ्गमदनातुरा । l 
` सुबनपाळा गगनवेगा चेव ततः परम्‌ ॥ 
शरिशेखा गगनरेखा चेत्य शक्तयः | 


पाशांकुरावरा भीति धारिण्यो5रुणविम्रहा ॥ 


' ये शक्तियां उनके पत्नोंमें पूजनीया हें, पोछे इन्द्रॉका पूजन 
करे, यथा-अनङ्गकुसुमाये नमः, अनङ्गकुसुमातुराये नमः, 
 आनङ्गमद्नायै नमः) अनङ्गमदनातुराये नमः, JANE 
जमः, गगनवेळाये नमः „ रारिरोखराये नमः, गगनरेखायं नमः। 
| झव पारा, अंकुश, वर, अभयको धारण की हुई, अरुण विमदा 
` देवियाँका पोड्रापत्रोमें पूजन करे । 


A यथा--ततः पोड़शपत्रेप कराळी विकराल्युमा | 

Tais सरस्वती श्री दु गपा wet: ae: धृतिस्पतिः॥ 

i भ्रद्धामेधामतिः कान्तिरार्या पोड़श शक्तयः । 
| ' = 


ॐ ईशायें नंमः, ३४ इमाये नमः, रेः कराल्यं नमः) ड BS 
. विकराल्ये नमः, ॐ सरस्वत्ये नमः, ॐ भिये नमः, ॐ दुर्गाये 
‘Seed नमः, ॐ भृत्ये नमः , ॐ wet नमः). 

नमः , ॐ अद्वायै नमः, ॐ मेघाये नमं; , ॐ मत्ये नमः . 


| menses धारिण्य: श्यामापूज्याश्रमातर: | 
agi: समभ्यच.या: शक्तयः परिचारिका: ॥ 
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> अगजतीको परिचारिका शक्ति agn ओर खेटकको घारग 
"को हुई, कृष्गाङ्गी इन पोइरा माताओं का पोडशइछ TAs वार 
“पूजन करे। ; 
प्रथमानङ्गरूरास्या दूनङ्गमद्नातुरा | 
अमङ्ग सुब्रनावेगानङ्गा सुबन.पाळिका lI. 
स्यात्सबे मद्वाङ्गबेद्नानङ्गमेखळा 
चपकंताहबरन्तंच ताम्बूछ छत्रमुज्यळम्‌ ॥ 
चामुरे किशुकं पुष्पं विभ्राणा करपक्कजे:। 
सर्वाभरण संद्रीपां गुरुपंक्तित्रयं यजेत्‌॥ 
सर्वाभरण संदोप्तान लोकपालान्‌ ब दियेजेत्‌। 
बञ्रादीनपि तद्‌ वाह्म देवी प्रोयर्थ मचयेत्‌॥ 
, इत्यं सम्पूज्य देवेशों पुनविन्दो प्रपूजयेत्‌ । 
` आसनाय रूपचारर्नानानवैद्य संयुतेः ॥ 
ततो होमविधि gate बटकादोंश्व तर्पयेत्‌ | 
N अनङ्गरूपाये नमः, अनङ्गमदनातुरायै नमः, अनङ्गमुप्रन 
\ वैगाये नमः, अनङ्गमुउनपाढिकाये नमः, अनङ्गभदनाङ्गाये 
नमः, अनङ्गवेदनाये नमः, AARATI नम; | 


| ar gett पास चप, ताम्यूछ, छत्र, चामर, वख, पुर | 
हार्थोमे कमको घारण किये हुए, सर्वा भरण dala गुरुप॑क्तित्रयका 
AA करे, सम्पूग आमरगोसे sere छोकराळोंका बाहर पूजन | 
करे, पुनः उसके बाइर देवी प्रीय वज्ञादि आयुर्घोका पूजन j 
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O क्रृष्यादिक पुनः कृत्वा जपं कुर्याद्ययाविधि | 
पुन: ऋष्यादि न्यास और विनियोग करके यथाविधि aF 
करे | ट k . 
` पठित्वा कवर्च नाम सहस्र स्तोत्रमेव च | 
कत्रच, सहस्रनाम, स्तोत्र जपान्त में करे | 
गुझेति मन्त्रराजेन फळं समपयेत्तत:। 
गुह्याति गुह्य गोपत्रोत्वं गहाणास्मत्क्त जपं | 
सिद्धिमवतु मे देवि त्वतप्रसादान्मद्देश्वरि | 
= इस मन्त्रसे देवीको फळ समर्पण करे। 
पत्रण्युत्साद्यविधिब दितः पूव ततः पठेत्‌। 
गुरुस्तोत्रं पुनजंप्त्वा पात्र बन्दन माचरेत्‌ ॥ 
बहिगंत्वा समभ्यच्यं संतप्योच्छिष्ठ भेरवम्‌। 
पूजागृद्दे समागत्य शान्ति स्तोत्रं पठेत्ततः॥ 
श्रीवीर बन्दन स्तोत्रं पठित्वा हृदयास्युञे। ` 
देवीमुद्वास्य विदरेदथावत्साधकोत्तम: । O -.. 
तर जो पात्र पूजनके छिये Ta हुए है उन्द्रॉका विधिवत्‌ | 
कर, MATA नक्षत्र इयादि गुरुत्तोत्र जपके पात्र वन्दना: = ` 


y 


ड i 
Ran SILT a 


४६ क TANG: ॐ 
करे; पुनः बाहर जाके उच्छिष्ट भैरवको पूजन कर ओर उन्हे ८! 


'करके हाथ .पर घो कर पूजा घरमें. आकर शान्ति wis 
कौर. वीर बन्इना स्तोत्रका पाठ फरे । 


इत्येपपटळोदेवि पूजायाः aiaa: 
गुह्याद्गुह्यतरोदेवि गोपनीय स्त्योनिवत्‌॥ 
दै मबतारिणि देवि! यई पूज्ञाका परळ जो संमप्र साघंनों का 


दाता दै, मेने तुम्हें बताया, यद अत्यन्त गुप है, अपनो योनिको 
इसे प्रकाशित न करना | 


षष्ठः पटलः प्रारम्भः 
श्री मेरबडवाच ॥ भैखजी बोले---- 


स्णुदेवि प्रवक्ष्यामि पूज्ापद्धतिसुत्तमाम्‌ः | 
तत्वं आरमुवनेश्वर्याः गद्यपयस्त्रकूपिणीम्‌ H 


Í दै देवि ! जिसके स्वरूप गद्यपद्यात्मक हैं ऐसी सर्वोत्तम पूजा- | 
` पद्धतिको कहता हुँ तुम सुनो । 


तत्रश्रोमान साघछेन्द्र: ब्राह्म मुहूर्त शयनतळादुत्याया : कर- | 
'चरणो प्रक्षाल्य, “निज्ञासने समुपविश्य, निजशिरसि श्वेतवर्णाघो। 
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| अरणया, स्वप्रियया दशमुन्ने weed, परम शिवस्वरूपं, ध्यात्वा 
'तत्चरणगरुगळकमळ बिंगळद्रसुत धारया स्वात्मानं प्लुतं विभाऽय, 

` मानस्रोपचारेराराष्य 34 ऐ हों श्री हसलफ्र्यें सहक्षमलब॒रयूँ 
Qt: Gal: at श्रीमच्छी अमुकानन्दूनाथ ओपादुकां भो अमुकदेव्या 
- श्रीपादुकां च पूजयामि नमः इति दशधा विसृश्य, दण्डवत्‌ प्रणामं 
| अनसा कुर्यात्‌। | 

» साधक श्रेष्ठ ब्राहममुहुत्त में शय्या त्याग कर, हाथ, पेर घो कर, 
अपने आसन पर as, अपने शिर में श्वेतवर्ण अधोमुख सहखदळ 
कमल को कर्णिका के सध्यगत चन्द्रमण्डळ के ऊपर, GH, स्वच्छ 
SERS अलंकृत, ज्ञानानन्द से प्रसन्नचित्त, सचिदानन्द्स्वरूप, 
चतुभज, ज्ञानमुद्रा, पुस्तक, वर और अभय को घारण किये हुए; 
Stata, प्रसन्नमुख. सम्पूर्ण देवदाओं के देवता, बाय हाथ में कमळ 
और दाहिने हाथ से शक्तिको आलिङ्गन किये हुए, परमशिवस्वरूप 
हका ध्यान कर, उनके चरणकमलों से निकळी हुई अमृत की 
से अपने को आफ्ावित कर मानस उपचार से आराधना कर 
से गुरुपादुका का पूजन फरे 

गुरुपादुका पूजन का मन्त्र यथा-ॐ ऐ हों भरो इसलफ यं 
{ सददखफ ये सहक्षमळ्तरयूं दसौं: tt: ओमछी 
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अमुड्रोनन्द्नाथा श्रोगादुकां अमुकदेव्या भोपादुकां च पूँजयारि 
नमं:, इस प्रकार दस यार जप करके मनसे दण्डव्रत्‌ प्रणाम करे! 
प्रणाम करनेका मन्त्र यथा 
ॐ नमामि सद्गुरू शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूनिणम्‌ | 
शिरसा योग पोठस्थं मुत्तिकामाथ तिद्धये ॥ 
MTS परमानन्द वन्दे स्त्रानन्द विग्रहम्‌, 
यस्य सान्रिध्यमात्रेग चिदानन्दायते परम्‌ ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया | 
व्वक्षुरुनमीलितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 
अखण्ड मण्डळाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ | 
werd दर्शितं येन तस्मे भ्रो गुरवे नमः॥ 
गुरुज् ह्या गुरुबिष्णः गुरुः साक्षान्महेश्वरः | 
Gata जगस्सब तस्मे भो गुरवे नमः॥ 
नमस्ते नाथ भगत्रन्‌ शिवाय गुरु रूपिणे । 
'विद्यावतार संसिद्ध ये स्वीकृतानेक fan: ॥ 
` नवाय नवरूपाय परमार्थकरूपिणे | 
| सर्वक्ञानतमों भेद मानवे चिदूघनायते ॥ 
` स्रतन्त्राय दयाकषच्छः विग्रहाय परात्मने | 
_ परतन्त्राय भक्तानां अव्यानां भव्यरूपिणे ॥ 
' ज्ञानिनां क्षानरूपाय प्रकाशाय प्रकाशिनाम्‌। 
` , Rafs विवेकाय विमर्शाय, बिमशिनाम्‌। i 


१ 
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पुरस्तत्पाइवयो; TS नमस्कुर्या ATA: | 
 सदामचित्त रुपेण विधेदि भावनाग्रयम्‌॥ १० ॥ 
प्रत्यक्ष शिवरूप, शान्त शिवरूप योगपीठमें विराजमान, ऐसे 
'सदगुरुका मुक्तिकामको सिद्धिके लिये में नमन करता हुं॥ 
आनन्दरूप शारीरको धारण किये हुवे, जितके साथिष्य मात्रपे 
हो परमानन्दको प्राप्ति होती हे, ऐसे परमानन्दुमय सदुगुरुदो. 
में प्रणाम करता हूं॥ र 
ओ- अज्ञानरूपो अन्धकारको जिसने ज्ञानाञ्जन सळाकासे दूरकर 
नेत्रोको खोलकर दिव्यज्ञानमय प्रकाश प्राप्त कराया हे, उस सदू- 
| गुरुको में प्रणाम करता हूँ | 


~ AQIS मण्डलाकार इस चराचर घ्रह्माण्डमें व्याप्त उस AT- 
बत्पदकों दिखलानेवाले; सदूगुरुको में प्रणाम करता हूँ । 


नमस्कार करता हूं। हे भगवन्‌ गुरुरूपी जो आप रिव हैं ओर 

जिन्देनि विद्याके अवतार सिद्धिके लिये अनेक शरोरोंको घारण 

| किये | ऐसे गुरुदेवको में प्रणाम करता हूं। 

नवीन शरीरको धारण करनेवाले; परमाथेमें एकरूप, NNT- 
Sh अन्धकारको भेदन करनेमें सूयेसदश ऐपे चेतन्यस्वर्य 

 सद्जुरुको में प्रणाम फरता हूं। * 


बरह्मा, frou, महेइबर AGT तथा THT स्वरूर गुरुको म॑. 


` दुयाकी भूति, स्वतन्त्र परतन्त्र भक्तके छिये सदा परवन्त्र | 
' अर्थात्‌ सद्गुरु सदा ही xara हैं, परन्तु vats fer नितान्त | 


हे 
टु “क a AAO GS 
१०८» 2५» 50५22 ‘tS niet tel N ५०२० 
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'छगायी हुई कसळनाळकी तन्तु सम सूदमरूपिणी, 
[ळी उपरोक्त सुप कुण्डलिनीको गुरोपविष्ट द्वारा 
न्द्से जागत करे, वहां थं नमः शं नमः इन मन्त्रों से 
मूढाधारके चारों दळो'में पूजन करे, अर्थात्‌ मूळाधारके चारों 
दलों से ही उपरोक्त चारो अक्षर निकलते È | | 
मूळेन च प्राखक्षिणेन सम्पूज्य हंसः इति मन्त्रेण समेतो 


_ चमे मूळमस्त्रसे पूर्वसे दक्षिणको तरफ हंसः इस AAS 


सकी तरह जिसका वर्ण हे-बस पद्दलमें कुण्डलिनीकों 
बदा बं नमः भ नमः मं नमः यं नमः रं नमः छं नमः 
प्रकार पटदळमें पूजन करे। 

_ ततो मणिपुरे नामो नीळवणो दशदळकमले वां नौत्वा -- 

_ बोच मूलमन्त्रसे कुण्डलिनीका पूजन करके, पुनः नाभिमें 
का जो मणिपूर कमळ दै उसमें कुण्डडिनीको खींचकर 
टं नसः णं नमः तं नमः थं नमः दं नमः धं नमः ने नमः 


स्थाप्य ततः स्वाधिष्ठाने छिङ्गमूछे fix wat पद्दुढकमले तां ` 


,डिनीका उत्थान करे, तत्र स्वाधिष्ठानचक्र जो छिज्ञमूलमें रहता 


2४:०५ ४५७८६ 
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_ 'घं नमः ङं नमः चं नमः छ नमः ञं नमः मं नमः बं नमः टं सम 
ठ नमः इस प्रकार WA पूजनकर मध्यमे मृढमन्त्रा॥: 
पूजन करे । | 

तदनन्तर कमे धुम्रवर्ण पोडशदळ जो विशुद्रचक्र दै प 
कुण्डछिनीको छाकर वहां अं नमः आं नमः इं नमः ई नम 
नमः ऊ नमः ay नमः ऋ नमः रू नमः ळू' नमः ए नमः! 

' नमः ओं नमः ओं नमः मं नमः अः नमः इन. Fett व 

तब कण्ठमें GAT ARRS कमळ युक्त जो विशुद्धिचक्र । 

San छुण्डळिनोको ळाकर, वहाँ अं नमः आं नमः इं नम 

ई नमः उ नमः ऊ नमः भ्रू नमः ऋ नमः रू नत; | नम 

ए नमः ऐ नमः ओं नमः Al नमः मं नमः अः नमः इस i 

Wen ad पोईश दडोंमें पूजन कर, पुनः मध्यमें मूळमत्र 
पूजन करे । 

तदनस्तर-+अमध्यमें बिद्य इण figs आज्ञाचक्रमे फण 
छिनोको erat. हु क्षं इससे पत्रके मध्यमें पूजन कर मध्यमें मूठ 

- पुजन करे, पुनः सदस्तदछ कमळ कर्गिकान्तात विल्दुरूप asi) 

परम शिवके साथ कुण्डछिनीको एकाकार करके वही पर निकड 

हुए cue द्रवित कुण्डछिनीको विद्य र्ण आज्ञाचक्रमे पुर 
| BRC नमः क्षे नमः इससे पत्रके मध्यमें पूजन करके मध्य 
`.  मूलमन्त्रसे पूजन करे। 
तब yee पोइराद्छ जो कण्ठमें विशुद्धचक्र दे उसमें फु 
_ छिनोको ठाकर वहाँ अं नमः आं नम; इ' नम: ई नमः उं नर 
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नमः पर नमः ऋ नमः ळ' नमः छु नमः ए नमः ऐ नम 
ओं नमः ओं नमः अं नमः अः नमः इस प्रकार दक्षिण कमसे 
alt पूजन कर मध्यमें मूढमन्त्रसे पूजन करे | 

तब पिङ्गङवर्ण वक्षस्थलमें जो द्वादश. दळाळा अनाहतचक्त 


AA: चं नमः छं नमः जं नमः मे नमः भं नमः.ट नमः ठ नमः 
इस प्रकार पत्रेमि पूजनकर मध्यमे मूळमत्त्रसे पूजन करे | 


तदनस्तर नीळवर्ण दृशदळवाळा मणिपूर नाभिमे जो कमळ 
है उसमें कुण्डछिनीको छाकर-डं नमः ढं नमः णं नमः त नसम" 
| | थं नमः दं नमः धं नमः ने नमः पं नमः फं नमः इस प्रकार qti 
| व जन करके मध्यमें मुळसे पुजन करके, पुनः लिद्ठमूळमे विद्र,म- 
वर्ण जो पदर स्वाधिछानचक्र हे; उसमें छुण्डछिनीको छाकर 
अं नमः भं नम: मं नमः यं नमः रं नमः ळं नमः इस तरह पूजन 
| कर मध्यमें मूलमन्त्रसे पुजन करे। 
| पुनः स्वर्णवर्ण ages युक्त मूछाधारमें कुण्डछिनीको SEG 
| ब रां पं सं इस प्रकार पूजन कर मध्यमें मूळमन्त्रसे पूजन करे। 
| इस प्रकार आरो और अवरो कमसे कुण्डडिनीका उत्थान 
के प्राणायाम करे । प्राणायामका प्रकार दक्षिणांगुष्ठसे दाहिने 
नाफको बन्दकर बायीं नासिकासे पोड़शवार प्रणवका जप फरते 
हुए, पूरक करे फिर ६४ बार प्रणवको जप करते हुए कुंभक करे, 
(फिर थाम नासापुटको बन्दकर दक्ष नासापुरसे ३२ चार प्रणवको 


a उसमें कुग्डछिनोको ढा5र-कं नम; खं नमः गे नमः: घ नमः , 
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न सुयके समान कान्तिबाळी ओर चन्द्र जिनके 
| अकुटमे विराजमान हे. तथा जिनके मुखारविन्दे स्मित अर्थात्‌ 
Se माळूम पड़ रदा दै वर, अछुरा, पारा, अभयको 
erat घारण को हुई सुतरनेशष्ररीका में ध्यान करता हूँ | 
'प्रकार ध्यान करके यथा शक्ति जप समापन कर पुनः 


PTV hl 


000 
1५ (७ T 


_ शुद्यातिगुध्य गोप्तीत्व गरह्मणास्मत्कृत॑ पम्‌ । 
_ सिद्विभेवतु मेदेवि स्वल्मसादान्मददेशवरि॥ 


an 

4, 

“A 
र 
लि 
बः 2 a 
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a 
4 
3 
E| 
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प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे, ्रतिप्रयाणेऽप्यसुताय मानाम्‌। 
पद॒व्या मनुसच्चरन्ती, मानन्द रूपा मबळां प्रपद्या 

E स्पन्द्नमै प्रकाशको देतो हुई, प्रत्येक स्पन्दुनमें असृतको 

करती हुई अन्तःकरणमें सभ्वार करती हुदै आनन्द- 


आनन्दको में प्राप्त होता g l 

अँ देवी न चान्योऽस्मि प्रद्यायेवादं न शोकमाक्‌। | 

सचिदानन्द रूपोऽहं स्वात्मानमिति चिन्तयेत्‌ | 

क अपने आपको में देवी हूँ, ब्रह्म हूं, दूसरा दुःखको | 
संसारी न हूँ और सतचित्‌ आनन्द TST हूँ इस | 


ts १७ +, st Pe 
Mig) Pa tick nat 2 ३६५. 


TR 
व्याज १ 0 


तक जो इ कम मे करता हूँ; वह भगवतोका पूजन हो इप 
प्रकार भावना करे। , १ 


इस प्रकार समपंण कर अपना कार्यातु्ठान कके। | 


AR! तुम्हारे चरणारविन्द्रकी आक्षासे हो मै 3 oll 
ठकार, संसारर्‍यात्रामें ढग जाता हू दे aR - 
Sere संसारके काममें ढगे हुए मुझे wal, तिरस्कार 
जो कडिके प्रमाद हैं ये मुके पराभव न दिछाब। | 
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जानामि धर्म नचमे प्रवृत्ति, 

; जानाम्यबर्म नचमे faafa: 1 

त्वया हृपीकेश हृदि स्थितेन | 

यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 

मे धर्मको और अधघंमंफो जानता हूँ तथा प्रवृत्ति निवृत्तिको 

' ओ जानता हूँ, परन्तु हे हृदयस्थ इन्द्रियोंके स्वामी तुम जेसी 

आज्ञा करोगे वेसा करू'गा। 

: oft देवाज्ञा प्राथ्ये अजपाजपं सद्दज्ञ सिद्धम्‌। aANT 

ओ- संकल्प्य समपंयेत। 

ँ ` इस तरद भगवतीकी आज्ञाको लेकर स्वाभाविक सिद्वि्योको . 

| दैनेवाळा अराजप जिन-जिन देवताओकि थिये fun fea हैं 


पुनः संकल्पके लिये RIAN जळ लेकर संकल्प BG यथा- 34 
पूर्वद्युरहोरात्राचरित मुच्छवास निच्छवासात्मक पद्राता- 
'मेकविशति सहस्नसंख्यक मजपाजपं मूळाघार स्वाधिष्ठान- 
णिपूरानादतबिजुद्वाजञात्रहारन्ध्रे पु TAS, WAS WITS द्वादश- 
'घोड़शादुछू द्विदळ mag स्वणंविद्र_म नीळ पिङ्गछ A 
वरवर्णेपु स्थिताभ्यो गणपति ब्रह्म विष्णु रुद्र जीवात्म 
` गुरुपादुकाभ्यो तथा भागसः समर्पयामिनमः इतिं ` 
O संकल्प कृत्वा समर्पयेत्‌। इस प्रकार संकल्प करके समर्पण 
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नमः शिरसि। अव्यक्त गायत्री छन्द्से नमः मुखे। 
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मः हृदये हं बीजाय नमः मूढाघारे। सः eT 
मः पादयोः। AS कोळकाय नमः नाभौ। उॅव्कारतत्वाय | 
नमः हृदये । उदात्तस्वराय नमः बण्ठे। दैमवर्णाय नमः सर्वाङ्ग । 3 
इस प्रकार न्यास करके कृताझळि दोके ae कहना चादिये | 
-मममोक्षार्थ विनियोगः a 
ओ। तय फरन्यास करे यथा- ऐ हॉ भी हंसः aaar | 
` सादा अंगुष्ठाभ्यां नमः। हं. सों सोमात्मने स््ाद्दा तजनीभ्याँ 
स्वाद्दा । हे सू' निरखनातमने स्त्राह्य मध्यमाभ्यां बपट्‌। हं सा € 
निराभासात्मने ena अनामिकाभ्यां हुँ। दसों अनस्ततनु A 
सहमादेवी प्रचोदयात स्वाहा कनिप्रिकाभ्या बोषट्‌ । दसः | 
` ` डब्यक्तवोधात्मने करतळ करपृष्ठाभ्यां फट्‌ । इस परकार करन्यास 


Jaa बौषट्‌। हंसः योघास्मने स्वाहा अल्लाय फट्‌} . | 
प्रकार पड्ङ्गत्यास करके तब ध्यान करे | l ड 
यथा-द्यौ मूर्धानं यस्यव्रिप्रा वदन्ति ; 
_ हलं वे नामि चन्द्र सूयों च नेत्रे! . | 
दिग्भिः भोत्रो यस्य पादौ क्षितिश्च सक... 
ध्यादव्योसौ सर्वभूतान्तरात्मा॥ | 


a मुवनेश्वरी रहस्य # at 


नः बाहर जाकर मलमूत्र को त्याग कर छौं काम 
देवाय सवेजन मोहनाय नमः। इस मन्त्रको उचारण करके 


हाथमें जल लेकर इस संकल्पको करे-- 

ॐ अदयेत्यादि देशकाळी wear ओसुइनेइवरो प्रीय 
"तान्त्रिकस्नानमहं करिष्ये । इसके बाद मूळमन्त्रसे ऋषि आदि 
पडङ्गस्यास करके सामने जो स्वानका पात्र रखा हुआ हे, उसमें 
अपनी ergata चौकोण बनावे, wet तोथेकी कल्पना इस: 


कुरुक्षेत्र गयागङ्गा प्रभासं पुष्कराणि च। 

एतानि पुण्यक्षेत्राणि स्तानकाळे भवन्त्विद्द ॥| 

ॐ ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करे: स्पृष्टानि तेरवे। 

तेन सत्येन देवेश तोर्थान्‌ देदि दिवाकर ॥ 

meres उद्रमै जितने तीर्थ सूर्यके रश्मियोंसे स्पर्श किये 


की तुम TAT कर रहे हो उन्दीका पूजनफरो। | 
पुनः सूर्यमण्डलसे हां हों हहे हों हः इस अनतरे सर्वा- | 
O जन्दमय तो्ेमण्डछमें तीथौका ब्यान ett 7 


ध्यान यथा -सर्वानन्इमयी 


SARAPAAANEASAAAAAAANS PNAS SIN 


यार अभिषेक करे, मूळसे iter तोन बार तर्पणकर देवीको 
अपने हृदयमें छाके मूल आत्मतस्वं शोधयामि स्वाहा, मूं 
विद्यातत्व शोधयामि स्वाहा, मूल शित्रतत्व शोधयामि स्वाहा इस 
प्रकार तीन आचमन करके तीरमें आके पवित्र वख Teas 
उध्बेत्रिपुष्ट तिळककर वेदिक सन्ध्या करके तान्त्रिक सन्ध्याको 
आरम्भ करे। 
यया -पूर्ववत्‌ आचमन करके मूळमस्त्रसे रिखा-बन्धन कर 
` प्राणायाम और ऋषि आदि पड्ब्गत्यास करके अपने आगे घेनु- 
मद्रासे पूर्वोक्त ती्थजळको रचना कर, उसका असृतीकरण करके 
आठ यार उस जळको अभिमन्त्रित करके उस जढसे--भं नमः 
| झां नमः इ' नमः ई नमः उं नमः ऊ नमः क्र' नमः ऋ नमः 
। तू नमः g नमः ए नमः ऐ नमः आं नमः. औं नमः अं नमः 
* छा; नमः क॑ खं नमः गे नमः घं नमः डं नमः चं नमः छं नमः 
ज॑ नमः म॑ नमः A नमः टं नमः ठं नमः डं नमः ढं नमः णं नमः 
तं नमः थं नमः दं नमः थे नमः ने नमः पं नमः फं नमः बं नमः 
भे नमः मं नमः यं नमः रं नमः छं नमः वं नमः शां नमः पं नमः 
` सं नमः हं नमः छं नमः क्ष नमः इन मातुफाक्षरों द्वारा अपने 
शिरपर जळसेचन करके पुनः मूळसे वीन यार जळसिक करके 
दाहिने दामे जळ ठेके उसे बायें दाथसे ढककर ठं बं यं दं इस 
'पच्च-भौतिक मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रिव कर पुनः मूसे 
' तीन बार अभिमन्त्रित करके अभिपिक्त तीन बार करना चाहिये, 
“si जढबिन्दुसे बामहस्तक्कततत्वसुद्रासे मूळोथारणपूवक शिरपर 
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तेजको आकृष्ट कर कल्पित बहि, सूर्य, चन्द्र और 
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१ _ निक्षेप.कर वहाँ बाळा, प्रीढा और चेतन्यरूपिणी देत्रीका ९्रान कर 
ते इल्लेल्ाये frat gna धीमहि तन्नः राक्तिः प्रचोदयात्‌। 
यह मन्त्र प्रातःकाल ओर हव Sart विद्यदे सुनाये घीमदि तन्नः 
शाक्तिः भ्रचोदयात्‌। यह मन्त्र मध्याहृमे तथा श्री लेखाये विद्यदे 
हॉ सुबनायै घोमदि तन्नः शक्तिः प्रचोद्रयात्‌। यह मन्त्र सायं- 
wet और ऐ' tat विद्यहे हो मुषनाये घोमदि ovate: 
' प्रचोद्यात्‌। यद मन्त्र अद्ध -रात्रिमें इस प्रकार स्रगायत्रोसे 
झ्य प्रदान कर यथाशक्ति जप करके प्राणायाम श्लृष्यादि, TT- 
न्यास तथा पड्ङ्गन्यास कर यथाशक्ति स्वमूळपन्च और स्त्रगायत्रो 
जप करके पुनरपि प्राणायाम ऋष्यादि कर पडङ्गम्यास कर जप 
C समर्पण करके मण्डढाँसे देवो तेजको स्त्रस्थानमें और देवीको 
` अपने हृदयमें छाऋर ध्यान करे इति सन्थ्यादिधिः | 
अथ तपणम्‌-- 
aad आचमन, प्राणायाम, श्रुष्यादि करन्यास, पड्ङ्ग- 
न्यास करके तोथाका पूर्ववत्‌ आवाहन कर मूलमन्त्रसे जळको' 
सात बार असृतीकरण मुद्रासे असुत कर उस Tae यन्त्रका 
ध्यान कर वहाँ देवोंको दयसे परिबार समेत छाकर TRN- 
योगसे एकाकार कर कुण्डलिनीके प्रयोगरूपो sae अभिषिक्त 
कर विधिवत्‌ पूजनके अनन्तर ईशान में ॐ ऐ हों श्रीं. 
` झमुकानन्द्रनाथ भैरव स्तृप्यताम्‌। बढ़िमें परमगुरु स्तृप्यताम्‌। 
| जेऋत्यमें परमेछिगुरु स्टृप्पताम्‌। बायठ्पमें परमाचायंगुरु स्ट॒ध्य- 
“a तीन बार अथवा एक बार तर्पण करके! बिन्दुमूछमेः 
a Vas@ghtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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-तुप्यताम्‌। ` अनङ्गवेदना तृप्यताम्‌। अनङ्गमेघछा वृष्य 
' स्तृप्पताम्‌। अमि स्तृप्यताम्‌ । यमस्तृप्यताम्‌ | 


प्यताम्‌। ऐन्द्री तृप्यताम्‌। चामुण्डा १प्यताम्‌। मद्दा- 
स्तृप्यताम्‌। पद्मास्तृप्यताम्‌ | क्र तृप्यताम्‌। इस प्रकार 
| परिवार देवताका तर्पण कर पुनः प्रणायामादि करके देवीको 


AMAR स्मरण करता हुआ यज्ञ-मण्डपमें आकर 
र सबैपापानि शमयाशेप॑ विकल्पमपनय हुँ इस मन्त्रसे 


wea द्वारस्थ देवताका पूजन करे, यथा - द्वारोध 

पतये नमः । ददे घं बटुकाय नमः। बामे at क्षेत्रपाळाय . 

अधः याँ योगिनीभ्यो नमः। A ग गंगाये नम: 1. | 
is tha Tripathi Collection Digitized by eGangotri : 
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28 ara नम; मुखे । कूपो देवताये नमः a 


O बिनियोगः। इससे सम्पूण अङ्गोंका स्यासकर 


i>? 


i 
& AnA रदस्य ` ® ae 
Faget ! तुमने इस मत्येळोकको धारण किया दै और 


खुम भगवान्‌ विष्णुसे धारण की हुई दो, तुम जुने धारंग करो. 
ऽर मेरे आसनको पवित्र करो । iat 5 
. ॐ संविदे ब्रहमसंमूते ag सदानघे । 
aerate तृप्त्यथ॑ पवित्राभव सवेदा ॥ : 
3४ ब्रह्मण्ये नमः स्वाद्द ॥| 


Haas उत्पन्न हुई संविद्द वि ! दै निरन्तर पाप रदिते तुम 
maie तिके लिये सवदा पवित्र दो । 

ॐ सिद्धमूलेऽक्षये देवि! हीनबोधप्रवोधिनी | 

` _ राजप्रजावशकरि ! शत्रुपक्ष निपूदिनी ॥ ऐ क्षत्रियाये नमः ॥ 

` ` हे. सिद्धसूे! दे अविनाशिनि ! अज्ञानियोंको शान देने- 

वाळी! राजा तथा प्रजाओंको बश करनेवाळी, और रत्रुओंके 

| quate संचरण शून्य करनेवाली क्षत्रिया तुम्हें प्रणाम हे, तुम 

| “पबित्र हो। ० 
- Sh अन्ञानेन्धनदीप्तामौ ज्ञानाभ्नि ब्रह्मरुपिणि! 

ˆ आनन्द स्याहुतिप्रीति सम्यज्ञानं प्रयच्छ मे ॥ हा वेश्याये नमः 
| अज्ञानरूपी कारो जलाकर प्रदीप्त ज्ञानाग्निमें यह आनन्दको. 
आहुति में देता हूं मुझे प्रीति भोर समोचोन ज्ञान प्रदान करो | 
ॐ नमस्यामि नमस्यामि योगमाग प्रबोधिनी | 

 आढोक्य बिजये मातः समाधि फळदा भव ॥ छो शूद्राये नमः 
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सिर हो और सम्पूर्ण प्राणियोंको मेरे वशमें कर इस पूर्वोक्त मन्त्र 
से संविदको अपने सुखमें रखे । इति संविदूविधिः । 


अनन्तर आनन्दमय दोकर बायें कानके उपर श्रीगुरुदेवका 
जाम छेकर उनकी पादुकाका पूजन करे, यथा--भोमच्छी अमुका- 
 नन्दरनाथ पादुकाभ्यां नमः। दाहिने -गं रागपतये नम: । इस 
qed गणपंतिको प्रणाम करे । मध्यमें इस मस्त्रसे भगवतो 
' जुचनेइवरीको प्रणाम करे, यथा -श्रोमुवनेश्वय नमः । इस 
प्रकार प्रणाम कर मूमन्त्र से पूजोपकरण को अभिमन्त्रित 
करके 

अपने दादिनी ओर गन्घ-पुष्पादिको रखके और अपने बायीं 
, ओर सुगन्ध, नळ, पुष्पादिको रख, देवताके पश्चिममें कुछ Feat 
| को स्थापन कर घुष्पादिका शोधन करे। 

पुष्प शोधन करनेका सन्त्र, यथा--ॐँ शताभिपेके शातामि- 
पेके हूं फट्‌ स्त्राद्वा, 3 पुष्पकेतू राजाहशिताय सम्यक संग्रद्वाय 
हुँ फट स्वाहा, पुष्पे पुष्पे मदापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पप्रचया- 
घकीले हूं फट स्वाहा । इससे फूलॉको अभिमन्त्रित करे। गन्धा- 
_दिकों को मूलमन्त्र से अभिमन्त्रित कर i 
पुनः विझोत्सारण करे-इसे दी भूतोत्सारण भो कइते दे, 
` थथा--अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूताः भूमि संस्थिता | 
{|= ये भूता विश्कर्तार स्तेनश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
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'बोजयुक्त पृथ्वीका ध्यानकर पुनः जानुसे आरम्भकर नामि Tae’ 
पानस्यान THA अर्धचन्द्राकार दोनों Ala दी पद्म चिहयुक्त 
बिष्णुदेवत प्रतिपाकछाका अधिष्ठान घं बोजयुक्त ध्यान करे, पुनः' 
से कण्ठ पर्यन्त बहिमण्डल स्वस्तिक चिहयुक्त त्रिकोणाकार 
बणे रुद्रदेवत । रुद्र जिसके देवता हैं) विद्याकळाको अधि- 
छोन रं बौजयुक्त ध्यान करके, कण्ठसे भ्र.मध्य तक वायुमण्डळ,' 
 यदकोणाकार, छः बिन्दुओ'के चिह्न समेत, पद्कोणइत (ोळाकार)' 
` दुक्त, कृष्णबण, (घरदेदत, शान्तिकळाका अधिष्ठान, यं बोजयुक्त 
SATE, भर मध्यसे ब्रह्मरन्ध्र तक आकाशस्थान, TATE, “ज 
| बिहरयुक्त, gaat. सदाशिवदेवत, शान्योत्पत्ति कढांघिप्लान, 
। इं बीजयुक्त, वहा पश्चभूतमय देहमें दरा प्रकारके घर्मा'को उद्‌भूत 
| जानकर. और ज्ञान ही जिस कमळका कमळनाछ हे तथा आठ 
Ree ऐश्वयं ही जिसफे अएदूळ हैं, aera जिसकी कळी दे? - 
` इस तरद अपने हृदयमें विराजमान जो हृत्कमळ है उसका ध्यान 
करके, सम्मिलित कर्णिकामे जीवात्माको सूक्मरूप प्रदीपोपम- 
-_ कलिकामें ज्योतिर्मय और अनादि सत्तासे युक्त परमचेतत्यरूप 
._ चिन्वनफर, प्रथम वर्णित क्रमसे मूळाधारसे झुण्डळिनीका उत्थान 
। कर सुपुन्नामागसे मूछाधारादि अनाहदान्तस्थ वर्णादि देचतासे 
_ मिळाकर पुनः हृत्कमलमै ळाकर तथा जीवात्माको आयत्तीछृत* 
` ध्यान करता हुआ सुपन्ामासे बिद्युद्वादिचक्रस्थ वरण, और. देवः 
मिळाफे HEA लाकर, वहाँ वतेमान सदस्रदळरुमळ"' 
finer मध्यवर्ती परमात्मज्योतिमें सम्पूर्ण और देवतासमूहको' 
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यथा--बामकुक्षीस्थित पाप पुरुष FASTAA 
४ ब्रह्मदत्याशिरस्कंच ANAT भुजद्दयम॥ 
सुरापान हृदायुक्त गुरुतल्प कटिद्टयम्‌। 
तत्संसरिपदष्दन्द मङ्गप्रयङ्ग पातकम्‌॥ 
उपपातकरोमाणां रक्तश्मभुविछोचनम्‌ | 
खड्गचक्रधेरं क्रुद्ध पापंकुक्षौ विचिन्तयेत्‌ tl 
maen जिसके शिर हैं स्वणंस्तेय ( सोनेकी चोरी ) जिसकी' 
- दोनों युजा हैं, सुरापान जिसके हृदय हैं, गुरुशय्या जिसके कटि- 
‘ga हैं, ओर गुरुशय्याका संसग जिसके दोना पैर हैं और पाप 
हो जिसके सब अङ्ग प्रअङ्ग हैं, उपपातक जिसके रोमजाल हे; 
खून जिसके मूल और नेत्र हैँ और जो खड्ग तथा चक्रको धारण 
करता दे, जिसके वर्ण काजछके समान काले हैं ओर जो बास- 
Gi स्थित हे. ऐसे पापपुरुपका चिन्तनकर नासिकाके बायं 
छिद्रमें से यं बीजके साथ वायुको पूर्ण करता हुआ नाभिमें बत- 
मान पट्कोणाकार वायु मण्डलमें संधुक्तकर बदा कृष्णण य इस 
बायुबीजञको चिन्तन करके कुंभकसे य इस वायुबीजका आवतन 
(छोटाना) कर उसमें उत्पन्न मद्दावायुसे अपने शरीरमें वतमान 
पापपुरुपको झुद्धकर वायुका दक्षिण नासिकासे विरेचनकर, पुनः 
दाहिने नाकमें र॑ बीजके साथ वायुको पूर्णकर मूछाधारमें सिला- 
कर तत्रस्थ बहिमण्डळमें र॑ इस बहित्रीजको जो रक्तवर्ण दै उसका 
52 _ चिन्तनकर कुम्भकसे र. बीजका आवतन करता हुआ, बहाँ पर 
(See मंहायहिसे अपने देहस्थ पापपुरुषको जढाकर, राखके 
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कुण्डछिनीको जाएतकर, तव क है सदारिवाया। काशाधिपतये 
अतीता कळात्मने नमः। इस मन्त्रसे प्राणशक्ति शान्त्यातीत सदा- 
शिव आकाशंसे रचना करना, वचन शब्दको आकाशके स्थानमै. 
स्थापित करे। तव. आकाशमण्डळसे ॐ हों ईश्वराय बाय्ब्राधिः 
शान्तिकळात्मने नमः, इस मन्त्रसे आप्यायन करनेवाले: 
शान्तिके ईश्वरको रचनाकर उसका विषय जो स्पशं दै उसे उपस्थ 
C aae स्थानमें स्थापना करे। ॐ हं रुद्राय तेज्ञोधिपतये 
विद्या फळास्मने नमः। तव 34 हीं विष्णवे जळाधिपत्तये प्रतिप्रा- 
| कलात्मने नमः। इस मन्त्रसे दानप्रतिष्ठा, बिष्णुरुप जळ और 
_ रसना जिह्वा तथा उसका विपयरस दातव्यदान दाथ जलके 
स्थानमे स्थापना करे । : 
a अनन्तर उँ ब्रह्मणे प्रथिव्याधिपतये निवृत्ति कछात्सने 
समः | इस मन्त्रे रहम थिवी प्राण गन्तव्य गमन क्रियासे पेर. . 
| इन्द्रियो प्रथ्वी स्थानमें स्थापित करे । 
wat कुण्डछिनीको अपने स्थानमें enfant नादशक्ति,ः 
_ भिन्दुशक्ति, परमशक्तियोंके प्रगत्रसे अपने ted व्याप्त ऐसो 
_ भावना ASE इस मस्त्रसे AGUS परमात्मफे, सकारासे 
o ङुण्डछिनीको जीवात्मामें मिलाकर देत्रताके साथ आश्षाचक्मे 
उस २ वणके देवतोंको स्थापनकर, वहाँ से कुण्डछिनौको दयः 
` क्कमङमै छाकर जीवास्माके साथ मिलाकर कुण्डळिनोको सुपन्ना- 
आसे मणिपूर आदि 'चक्तोमे तत्‌ तत्‌ वर्णादि देवताओंको: 
स्थापित करता हुआ मूछाधारमें छाकर स्थापना करे। 
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` अक्‌, यज्ञः सामेभ्यः छन्दासि नमः | EP परा प्राणर 
नमः। गुह्ये आं वीजाये नमः। पादयोः हों ` 
नाभौ क्रां कोडकाय नमः। इस प्रकार न्यास करके र 
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7 फट्‌ । ॐ बं हों क्रों झं प॑ फं यं भ मं 
aaa afes प्रथिव्यात्मने आं हृदयाय नमः। उर : 
॒ करों इ चं छं ज॑ म॑ झा शब्दस्पश रूपरस गन्धात्मने इ 
शिरसे खादा । रॅ आं हों क्रों उ' टं ठं ड़ं ढं MAAR TA: 
प्राणात्मने शिखाये ऊ शिखाये बपट्‌। ॐ आं हों का एं 


| ह नमः मूद्धादि हृदयान्तम्‌। क्रो नमः हृदयादि कमळमध्ये। यं 
| त्यगात्मने नमः। Gea’ रं असगात्मने नमः। पश्चिमद्छे छं 
। आंसात्मने नमः | आग्नेयदे बं भेदमात्मने नमः | वायव्यदले रा 
ki अस्थ्यात्मने नमः। ईशानदछे प॑ मञ्जास्मने नमः। नेऋत्यवले सं 
TERAN नमः। उत्तरदले हं प्राणात्मने AA: | दक्षिणदले ळं 

जीवात्मने नमः। पुनः कर्गिकायां यं at परमात्मने नमः। इस 
प्रकार त्यास करके ध्यान करे, यथा ण oe 
रक्ताव्ध पीतारुणपद्म संस्थां 

पाशाङ्कुशाविक्ु शरासवाणाम्‌ | 
qe कपाळ qt कराञ्जेः 

रक्ता त्रिनेत्रां प्रणमामि देवीम्‌ ॥ 
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व नकि 
` ` ऊँओंहीं कं यरं छ बरा पं स हंहो हंसः सोहं मम : 
` इह प्राणा:। ॐ आं हो क्रयं र॑ छं बं शां प॑ सं हं at हस; सह | 
_ मम जीव इह स्थितः। ॐ आं हों क्रो च॑ र॑ ळ॑ वे 
` हंसः सोहं मम सर्वन्द्रियाणि इद स्थितानि। ॐ आं 
` ङंबंरां पसं हं हो देस; मम वाइसन सलक्‌ Tg: 
` पराण इह्दागल सुखं चिरं तिप्त स्वाहा । 


क जुवनेशखरी रहस्य क. ८१ 


पाचभौतिक अघम शरीर आहार, निद्रा, भय, मेथुन आदि 
कमोका साधन बताया गया है और भूतशुद्धि द्वारा 


ृष्यादि न्यास विधि, यथा-- 

34 अस्य भी मुवनेइवरी मन्त्र राजध्य भी शक्ति ऋषि: गायत्री . 
a: श्री सुवनेइवरी देवता ह॑ बोजं इं शक्तिः ईकारः कोकम्‌ 
घर्मार्थकाममोश्षाथ न्यासे विनियोगः। इस प्रकार अञ्जछि- 
बद्ध होकर, देवी सुअनेश्वरीको स्मरण करके न्यास करे। 

यथा-शक्ति क्रपये नमः शिरस्ति। गायत्रो छन्दसे नमः 
| म्रीञुबनेइवरी देवताये भमः हृदि। इं वीजाय नमः गुह्य । ई' 
शक्ये नमः पादयोः । र॑ कीढकाय नमः नाभो । श्रीधर्मार्थ- 
काममोक्षाये न्यासे विनियोग: सर्बाङ्ग पु। इस प्रकार न्यास 


_ पुनः न्यास करे, यथा-अस्य भ्रोमुबनेखरो उ्यक्षरादिमन्त्र 
ज्ञस्य श्रीदक्षिणामूति ऋषिः पंक्तिश्लन्द्रः भीसुबनेशवरो देवता 
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oe gyrate: | हां हृदयाय नमः। हों 
हैं; शिलाये बपट्‌ । हों कवचाय हू । हों नेत्रत्रयाय 


` “कुम्भक को विधि भी पूव वर्णित क्रमंसे जाननी चां 
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, रेचक प्राणायाम का भो विशद्रीकरण हो चका है.) इस 
आणायामत्रय करके अन्तर्माठूका के क्रृष्यादि का स्मरण 


ॐ अस्य श्रोअन्तर्मातृका न्यासस्य Mangia: अव्यक्त 

: श्रीअन्तर्मातृका सरस्वती देवता इलो योजानि स्वराः 
अव्यक्त' कीलकम्‌ मम भ्रीभुवनेश्वयज्वस्वेन अन्तर्मातका 

पै विनियोग: । इस मन्त्रको पाठकर अश्लल्िवद्ध होकर 
न्यास करे । 
| यथा--प्रहात्र्मपये नमः {शरसि। अव्यक्त गायत्रो छन्दसे 
Wal श्रीअन्तर्साटका सरस्वती देवताये नमः हृदि। 
बीजेभ्यो नमः गुद्य । खराः शक्तिभ्यो नमः पाद्योः। 

छ कीळकाय, नम: नाभौ। मम श्रीभुबनेशवयङ्गत्वेन न्यासे 

४ इति सर्वाङ्गपु | इति क्रष्याद्त्यासः | 

अथ करन्यास:। ॐ ऐ हों श्री अंक & इं टं छ आं अंगु- : 
नमः। Ge चं ७ ३' तजञनीभ्यां स्वाहा) ॐ उं टं 35 
यमाभ्यां बपट । & एं तं & ऐ' अनामिकाभ्यां हूं । छ 34 


at फट्‌ । इति पड्ङ्गः | 

हों श्री अं कं & आं हृदयाय नमः! ॐ इं चं ॐ ईः 

awi ७ उ टं ॐ ॐ शिख्राये बपट्‌। ॐ एं तं उ ऐ' 
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निकलकर सुपस्नाके मार्गसे शरीरमें मानो व्याप्त दो- गयी 
ध्यान करके न्यास करे | 
यया-मं नमः जा इं रे cae ae लू एंऐ ot 
अं अः नमः इति कण्ठे पोइशदले ध्यानेन न्यसेत्‌। इस 
, कण्ठमें जो Tenge कमळ दै उनके सोउदों दडमिं अं से 
तक सोळद्ों स्वरथर्णो'का ध्यान करके न्यास करे अर्थात्‌ 
स्वरवर्णो को उन पत्रॉमें रखे। इसके प्रत्येक वर्णमें नमः 
द आना चाहिये | 
` अब कं नमः खं गं घं ङं चं छं जं मं गं टं ठं नमः। इन 


समे भी प्रत्येक वर्णम नमः पदका प्रयोग करे। 
- डंनमःडंणंतंथंदंधंनंपं फं नमः इन ater नामिके 
ee कमळमें न्यास करे। इन वर्णाके साथ. भी नमः पद 
युक्त करे। यं नम भं मं यं र॑ ऊं नमः इति Rae पट्दछे। 
__ चे नमः श॑ नमः पं नमः सं नमः इन चार वरणोको मूडा- 
| आरके ages में न्यास करे । 

। ह॑ नमः शं नमः इन वर्णो भ्रूमध्यके द्विदुलमें न्यास करे । 
ओ- अब सष्टिक्रमसे अन्वर्माएका न्यास करे-- 
| ` बं नमः रां नमः पं नमः से नमः | इति मूळाधारे चतुदेछे | 
| data र छं प्रत्येकके साथ नमः कहता हुआ स्वाधिघान- 
| चक्रके पटदळ कमळमें न्यास फरे । - 
( CO Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


`  छुड उङ आम ऋत eid cist अं 
` नमः पद सहितं Rg कण्ठे। कं खं गं घ 
ठ॑ त्येक नमः सहित अनाइते। इति, | 

' कान्यासः। 

a झय संदारक्रमः। यथा--ह नमः दां नमः ` 

fea) बं नमः श॑ नमः प॑ नमः सं नमः इति मूला] 

Saas! बं नमः भं नमः मं नमः यं नमः रै नमः छं नगः | 

स्वाधिष्ठाने पद्दछे। डं नमः ढं नमः of नमः । 
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खे नमः गं नमः घ॑ नमः ङं नमः च नमः छ नमः 
सो नमः नं नम; टं नमः ठ नम इत्यनाहते द्वाद्शदले। 
आं नमः ई नमः ई नमः उं नमः ऊ नमः ऋ नमः 
नसः छ' नमः लू नमः पं नमः ऐ' नमः ओं नमः औं नमः 
म; अ: नमः इति विशुद्धौ पोड़शदले। इति संहारक्रमान्त- 
सांतकान्यासः | 
। जथ बहिर्मातुकास्यासः। चत्र ्ष्यादिकमन्तर्मादवद्‌ । 
a पश्चाशहर्णमेदेविंदितबदनदोः 
; पावह्ृस्कुक्षि वक्षो । 
देशां भास्वत्कपदां कलितशशिकला 
मिन्दुकुन्दा वदाताम्‌॥ 
अक्ष्रक्कुम्भचिन्ता हिखितवरकरां 
sagd पद्म संस्था | 


मच्छाकल्पामनुं्स्तन जघनभरां 
आरती तां नमामि ॥ 


इस प्रकार ध्यान और मानसिक पूजन करके-- 


मंआंइंइउंऊंश् ऋ ल ळू एं एं ओं औं अं अः कंर 
तड़ंचंछंजंमनंटंठंडंढंणंतंथंदंधंनंपंफषवःभंम 
बंशंपं संहं ळं at हो इत्युचाय स्रदेदे व्यापकं करमा 


ae 
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l आँ नमः मुखदृत्ते। अं नमः शिरसि । इति संहार. 
मातकान्यासः | 
अथ सष्टिकमेण बदिर्माटकान्यास:। of नमः शिरसि। थां 
मुखदृत्ते। इं नमः दक्षनेत्रे। ई नमः वामनेत्रे । डं नमः 
णे ॐ नमः वामकर्ण। क्र नमः दक्षनासिके। ऋ नमः 
| धामनासिके। रू नमः दक्षगण्डे | लू नमः बामगण्डे। ए नमः 
ik । ऐ नमः अघरोष्ठे। ओं नमेः उध्वेदन्तपक्को। अ 
मः अघोदन्तपङ्की । अं नमः ढळाटे । अः नमः युलाभ्यन्तरे। 
| जमः दक्षपाणिकुशे। खं नमः कर्परे। गे नमः मणिबन्धे 
र जमः अङ्घलिमूछे। ङं नमः अङ्गुल्यग्रे | चं नमः बामपाणि- ` 
OSA चं नमः कर्परे। जं नमः मणिन्ये। म॑ नमः agi- 
| मूछे। ना नमः अङ्गल्यमे । टं नमः दक्षपादकुक्े ठं नमः 
| जानुनि। डं नमः गुल्फे। ढं नमः अङ्गुढिमूढे। ण॑ नमः अङ्कु 
Seat | तं नमः घामपादकुक्षे | थं नमः जानुनि । दं नमः गुल । 
' धं नमः अक्कुल्मूळे। न॑ नमः gent । पं नमः वक्षपारच l 


ie हृदादिवामपाण्यन्तम्‌। सँ द्युक्रात्मने नमः हृदादिदक्षपादान्तम्‌ । 
ह प्राणात्मने नमः हृदाविवामपादान्तम्‌। दौ परमात्मने नमः 
` _ नाभ्याद मूर्घान्तम्‌। अं नमः रिरखि। आ नमः सुखडते । ई 
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अथ इंसादि मातृकान्यासः | -ॐ एं हों श्री हंस: अं नमः 

[सि इति क्षान्तं न्यसेत इति हंसादि माठ्कान्यासः। 

अथ वारभवपुटित मातृकान्यारः। ऐ' अं ऐ' नमः इत्यादिः 

स्यसेत्‌। इति वाग्भवपुटित माएकान्यासः | 

अथ मायापुटित माठ्कान्यासः। हीं अं हों नमः रिरसि 

दि हीं at हीं परमात्मने नमः इत्यन्तं न्यसेत्‌। इति माया- 

' मातृकान्यासः | 

अथ ओबीजपुटित माठ्कान्यासः। भी अं श्रीं नमः शिरसि 

इत्यादि क्षान्तं स्यसेत.। इति श्रीवीजपुटित मातृका न्यासः | 

| सथ तारापुटित माठुकान्यासः। ॐ अं ॐ नमः शिरसिः 

इत्यादि क्षान्ते स्यसेत्‌। इति तारापुटित MERAT: | 

. अथ चतुस्तारपुटित माटृकात्यासः। अ 0 हीं at अं श्री हो 
ऐ ॐ नमः शिरसि इत्यादि षन्तं न्यसेत्‌। इति चतुस्तारपुटित 

आतुकान्यासः | Poe 

C अथ बाछासंपुटित माटकान्यासः। ए छो सो: अं सॉ: छी रॅ नमः 

(रसि इत्यादि क्षान्तं न्यसेत्‌। इति बाढासंपुदित मातुकान्यास: | 

___ अथ परासम्पुटित मातृकान्यासः | सौं अं सो नमः शिरसि 

इत्यादि क्षान्तं raat इति परासम्पुटित मादुकान्पासः। 

अथ मूलविद्यासम्पुटित माुकान्यासः। मूलविद्या ama 

Haute विद्यामुचार्य नमः शिरसि इत्यादि mai न्यसेत्‌। 

- इति मूळविद्या सम्पुटित माठ्कान्यासः। 
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` अथ प्रणवोःकळा मातृकान्यास;। ३८ अस्य श्रीप्रणवोः:: 
ऱमांतूकान्यासस्य प्रजापतिश्मृषिः गायत्री छन्दः प्रणवोःकला :' 
माठकासरस्वती देवता मम श्रीमुवनेइवर्यङ्गलेन न्यासे विनिः; 
इति anse: स्मृत्वा न्यास कुर्यात्‌। प्रजापति ऋषये = 
:शिरसि । गायत्री छन्द्से नमः मुखे | श्रीप्रणवोःकळामयी मार 
सरस्वती देवताये नमः gfe । मम श्रीमुवनेश्वर्यङ्गत्वेन = 
विनियोगः सर्वाङ्ग पु । इति क्रृष्यादि न्यास: | 


अथ Beara: | ॐ ऐ हुं भीं मं उ आं झंगुष्ठाभ्याँ नमः! 
'छ इ ॐ ई तजेनीभ्याँ स्वाहा। & उ ॐ ऊ मध्यमाःयां | 
चौपट्‌। ७ एं ॐ ऐ' अनामिकाभ्यां हुंम्‌। ७ ओं ॐ ओं ae || 
छिकाभ्याँ बोपट्‌। ७ अं उँ अः करतळकरपृष्ठाभ्यां फट। ःति |. 
FEE: l 


ay So 22 a 2२० 5३ 


अथ पढङ्ग:। & अं ॐ आं हृदयाय नम;। ७ इं कँई 
शिरसे स्वाद | ७ डं ॐ अं शिखायै बपट्‌। & एं ॐ ऐ' पः 
चाय GAL & ओं ॐ औँ नेत्रत्रयाय बौपट्‌। ॐ अं ॐ भः 
अखाय फटू। इति पडङ्गः। 


अथ घ्यानम्‌। हस्ते: पद्मं रथाङ्ग गुणमथ हरिणं 
पुस्तकं वर्णं मालां | 
रंक शूळ फपाळं द्रमसृतळस- 
द्वेमकुम्भं बहन्तीम ॥ : 


# सुवनेश्‍वरी रहस्य # ६३ 


शारदं तं नमामि l 
(इति ध्यात्वा न्यसेत्‌) 


यथा-ॐ हों भी अं नितवृत्ये नमः रिरसि। ॐ उँ at 
| नमः gage | ७ ॐ इं विद्याये नमः दक्षनेत्रे। थे 
| ॐ ६ इशान्ये नमः बामनेत्रे | ७ ॐ उं इंधिकायै नमः दक्षकर्णे । 
O Až दीपिकाये नमः बामकर्णे। छै ऊँ af रेचिकाये नमः 
। तृक्षनसि। ७ ॐ ऋ' मोचिकायै नमः वामनसि। खं अँ लः 
। पराये नमः दक्षगण्डे। छ अ लु सुद्ष्माये नमः बासगण्डे। 
| ॐ ॐ एं सूद्षमासृताये नमः उष्योष्ठे। ॐ ॐ ऐ ज्ञातात्मताय 
` नमः अघरे। ७ ओं आप्यायिन्यै नमः उर्थ्वदन्तप क्त । = 
ॐ औं व्यापित्यै नमः अधोदल्तपंक्तो | ० ३ अं व्योमरूपिण्य- 
नमः were । & ॐ अः अनन्तायै नमः मुखाभ्यन्तरे l ठ ॐ 
क॑ सृष्ट ये नमः दृक्षपाणिकक्षे | ॐ ॐ खं GEA नमः कूपरे। pa 
ॐ य॑ cad नमः मणिषस्धे | & ॐ घं मेथाये नमः अं i 
& ॐ ङ कान्त्यै नमः अंगुल्यम्रे À ऊँ चं ढदम्ये नमः बाम- 
पाणिकसे | ॐ ॐ छं द्युत्ये नमः कूपरे। ७ औँ जं स्थिरायै नमः, 
अणिबन्ये। ७ ॐ मां स्थित्ये नमः अंगुळिमूछे। थे अ of 
सिद्धयै नमः sgat | ७३ टं जराये नमः दक्षोरो। & ॐ- 
x 
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_जामुनि। ७ ३३ दु ह्वदिन्ये नमः गुल्फे । ७ 
अंगुड्मूले। ७ ॐ नं दोर्घाये नमः ड 
dena नमः दक्षपाइव। ७ ॐ क॑ रोद् ये 
७ ॐ थं भयाये नमः प्रष्ठे। ॐ ॐ भं निद्राये 
ॐ म॑ तन्द्राये नमः जठरे। छै ॐ यं gard ` 
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मातकादेबकरपडदन्यास ध्यानात्त्रिथाय न्यासं कुर्यात्‌ । ७ अं 
अमृताये नमः शिरसि। Gat आनन्दाये नमः gee । ॐ 
ड पाये aa: दक्षनेत्रे। ७ ई' तुष्टये नमः TARI खे डं 
पुष्ट यै नमः देक्षकर्ण । ७ अं रत्ये नमः बामंकर्ण। aq घृत्यै 
नमः ganal ७ ऋ' शशिन्ये नमः वामनाति। खे रू 
चन्द्रिकाय नमः दक्षगण्डे। ७ लू' कान्त्ये नमः वामगण्डे। ॐ 
एं ज्योत्लायै नमः seats । ७ भ्रिये नमः अघरे। ७ ओं 
प्रोत्य नमः उध्वद्न्तपंक्तो | ७ औं अङ्गदाय नमः अधोदस्तप॑क्तो। 
छ अं पूर्णाये नमः ळळाटे । ७ अः पूर्णांसताये नमः gana 
Sat) ९) क सं तपिन्यै नमः दक्षपाणिकसे | खे खं यं तापिन्ये 


| दमः कूपरे। ७ ग प धून्नाये नमः मणिबन्धे। ॐ घं पं मरि 
। जये नमः अंगुळिमूळे। ९ ङं नं ज्विन्ये नमः अंगुल्यम । ॐ 


बैच ध रुच्ये नमः बामपाणिकक्षे। ७ छं दं सुपुन्नाये नमः कूपरे। 
& ज॑ थं सोगदायै नमः मणियन्धे। ॐ म॑ तं विश्वाये नमः 
अंगुल्मूले। ७ st ण॑ योधिन्ये नमः अंगुल्यमे। Az ढं 
भारिण्ये नमः दक्षोरो। ॐ ठं डं क्षमायै नमः जानुनि। ७ यं 
घुम्राचिषे नमः गुल्फे। ४ रं उष्माये नमः अंगुठिमूले। & छं 
ज्वखिन्ये नमः अंशुल्यग्रे । ॐ थं ज्वाढित्ये नमः वामोरी | 
७ श॑ विस्ुडिङ्गिन्यै नमः जानुनि। Ad सुभिये नमः गुल्फे। 
७ द स्वरूपाये नमः अंगुल्मूले। ॐ हं कपिळाये नमः अंगु- 
eam | खे छं दृत्यवाद्याये नमः मूर्नि। ॐ धोः कब्यबाहदाये नमः 
सर्चाक्ग पु । efern मादकाम्यासः। A 
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विभाति ळद्ष्मीनारायणात्मंकमलण्डित मात्ममूर्त; | 
रिति शेष: | इति ध्यास्वा न्यसेत्‌। तद्यथा-- 

% हो भी छौं मं छौं भीं हों केशवाय कीर्त्ये नमः शिरसि। 
भो डी आं st ait हो नारायणाय कान्त्ये नमः BATT । 
wt छौं इं छी श्री हं माधवाय तुष्ट्ये नमः दक्षनेत्रे। ॐ 
आं छी इ छी भी हो गोविन्दाय पुप्ट्ये नमः वामनेत्रे । ७ हीं 
हों उँ छी श्रीं हो विष्णवे ver नमः दक्षकर्ण। ० हों at छी 
श्री ही मधुसूदनाय शान्त्ये नमः वामकर्ण। थ ही श्री छी 
at हीं विक्रमाय क्रियायै नमः दक्षनासायाम्‌। थं हीं भीं 
छी आं ही वामनाय दयायै नमः यामनासायाम्‌। CEU 
रु हीं श्री हीं श्रीधराय मेघायै नमः वक्षगण्डे । - & हीं थो 
Bat हीं हपीकेशाय सहर्पाय नमः बामगण्डे। थे हॉ 
एं छी भी हों पद्चनामाय gard नमः seals । ७ हों भो 


संकर्षणाय सरस्वत्यै नमः अघोदन्तपंको । ३ अंई' 
अ्रदुयुस्ताय प्रीत्ये नम: ढळाटे। AL भः इं अनिरद्धाय रत्ये नमः 
मुखाभ्यन्तरे । ७ इं क॑ इं चक्रिणे जयाये नमः दक्षपाणिकश्चे। ॐ 
इं गदिने हुर्गाये नमः कूर्परे। ॐ इं गं इं शाङ्गिणे प्रभाये 
मणिबन्ये। & इं घ॑ इं खङ्गिने स्याये नमः अंगुलिमूळे | 
जं इ राखिने चण्डाये नमः अंगुल्यम | 2 इ चं इं हठिन्ये 

बुराये नमः यामपाणिकशे। ॐ इ छं इं मुशाठिने विखासिन्ये 
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नमः कूपरे। ७ इं जं इं विजये शूटिन्ये नमः मणिवन्धे। ९ 
इं म॑ इं पारिने बिरजाये नमः अंगुलिमूले । ७ इ नं इं अकुशिने 
frend नमः grat | ७ इं टं इं मुकुन्दाय बिनताये नमः 
दक्षोरो। ७ इं ठं इं नन्द्जाय सुनन्द्नाये नमः जानुनि। ॐ इं 
डं इं नन्दिने स्सृत्ये नमः गुल्फे | ७ इ ढ॑ इ नरा दुद्ध ये नमः 
अंगुल्मूले। Ax णं इं नरकजिते समृद्धये नमः अंगुल्यम | 
& इं तं इ हरये aaa नमः वामोरो। ७ इं थं इं gona 
मुक्तये नमः जानुनि। ४ इं दं इ सस्याय बुद्धये नमः RÈ 
७ ३ घं इ सात्वताय सत्य नमः अंगुल्मूले। & इं नं इं शौरये 
' > क्षमाये नमः अंगुल्यप्न । ७ इ पं इं शूराय रमाये यक्षपार्श्व । 
5 इ फं इं जनादेन उमाये नमः वामपाश्व | ७ इं बं इ धराय 
aA नमः प्रष्ठे । ० इं भं इं बिश्वमूतेये fea नमः नाभो | 
७ इ मं इ देङुण्ठाय स्वधाय नमः उद्रे। ७ इं य॑ इ त्वगात्मने 
पुरुपोत्तमाय स्वघाये नमः हृदि। & ई २ इ अमृतात्मने afer 
“पराये नमः दक्षांशे। ७ इं छं इ मांसात्मनेबछानुजाय परायणाये 
नमः ककुदि! ७ इ बं इ मेदात्मनेयछाय सूक्ष्माये नमः यामांशे। 
& इ शा इं अस्थ्यात्मने वृषप्नाय सन्ध्यायै नमः हृदादिदक्षपारा- 
` यन्तम्‌। ॐ इं पं इ मज्ञात्मने इपाय सन्ध्याये नमः हृदा दिवाम- 
पारायन्तम्‌। ७ इ सं इं शुक्रात्मने हंसाय प्रभाये नमः हृदादि 
दक्षपादान्तम्‌। ७ इं हं इ प्राणात्मने quer fama नमः 
'हृदादि बामपादान्तम्‌। & इं छं इं शबत्यात्मने विमलाय मेथाये 
नसः पीदादिनाभ्यन्तम्‌। ७ इ क्ष इं परमात्मने giana विद्य 
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न्ताय नमः नाभ्यादि मूर्घान्तम्‌। इति केशवादि माठुकाच्यासः। 


अथ श्रीकण्ठादि माठकान्यास:। ॐ अस्य श्रोकण्डादि मातु- 
कान्यासस्य श्रीदक्षिणामूर्ति्रृषिः गायत्रीछन्द्‌ः श्रीअधनारीश्वरो- 
देवता श्रीभुबनेइवयङ्गत्वेन त्यासे विनियोगः इति ऋष्यादिक स्मृत्वा 
न्यसेत्‌ । यथा -श्रीभुवना मूर्ति क्रपपे नमः शिरसि। गायत्री 
` छन्दसे नमः मुखे! श्रोअधनारीश्वरोदेव ताये नमः हृदि। श्रोभुवने- 
इवयंद्ठत्वेन न्यासे विनियोगः सर्वाङ्गे पु। इति प्या दिन्यासः। 
_ अथ करन्यासः। ॐ अं कं & आं ह्रां अंगुप्राभ्या नमः | 
ॐ इं चं & इं हलो तजनीभ्यां 'खाद्दा। ५ उं टं ७ ऊं दस्र 
> मध्यमाभ्यां वपट। ॐ एं तं थे 'ऐ' aa अनामिकाभ्यां हुंम्‌। 
छ औं प॑ Get gat कनिष्टिकाभ्यां चौपटू। & अं यं ॐ अ; ` 
हस्त: करतलकरपृष्ठा भ्यां फट्‌ । इति करन्यासः। 
अथ खड्ङ्गर्यासः | खं अं क & आं eat हृद्याय नमः | 
Qi चं ० wt शिरसे खाद्दा। ॐ उं टं खं ऊं ह्र, शिखाये 
j बपट्‌। ॐ एं तं ७ ऐ' et कवचाय gal ॐ ओं पं ७ ओं 
gat नेत्रत्रयाय बौपट्‌। ॐ अं यं ७ अं हस्र असाय फटू | इति 


Teel 
अथ ध्यानम्‌- बन्धुककाभवननिर्भा रुचिराक्षमाळां 
Tag च बरदां निजबाहुद्ण्डः 
विभ्राणमिन्दुसकळा भरणाँ त्रिनेत्रा 
मर्धास्मिकेशमनिशं बपुराश्रयामः ॥ 
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इति ध्यात्या न्यसेत्‌। ७ इस्रो: अं श्रीकण्ठाय पूर्णादर्य नगः 
शिरसि। & eet: आं अनन्तेशाय विरजाये नमः JAIN ० 
हस्रो; इ सूक्ष्मेशाय शल्मल्ये नमः दक्षनेत्रे । ७ हस्रौं: = त्रिमूर्त- 
शाय छोडाक्ष्ये नमः बामनेत्रे। ७ हलो; उ अमरेशाय वर्त कषये 
दक्षकर्ण | & स्रों; ॐ आर्घेशाय दोघंघोणाये नमः MAE । 
Sedia भारभूतेशाय दोघंमुख्ये नमः दक्षनति। & हलो: 
न्न तिथीशाय गोमुख्ये नमः वामनसि | & इस्रो: & स्थाणुकेशाय 
.दीघेजिह्वाये नमः दक्षगण्डे। ७ eet: ळू” हरेशाय कुण्डोदर्ये नमः 
बामगण्डे | eat: एं मिण्डीशाय ऊरध्यकेश्ये नमः SES । 
& इस्नों: एं भोतिकेशाय विकृतमुख्ये नमः अधरे । & हः ओं ` 
O ANNAM ज्वालामुख्य नमः अध्वंदन्तपंक्तो । Geet: ओ ` 
AGAMA उल्कामुख्ये नमः अधोद्न्तपंक्तो। ७ gat: अं 
अक्ररेशाय AJEA नमः छडाटे। & A: अः मद्दासेनेशाय 
विद्यामुख्ये नमः सुखाभ्यन्तरे। ७ हसरा: क॑ ऋषेशाय मद्दाकाल्ये 
नमः दक्षपाणिकक्षे। ७ ह्राः खं चण्डेशाय सरस्वत्ये नमः BIL! 
७ हृस्रोः गं tararua सर्वसिद्विदाये नमः मणित्रन्थे। छ 
tat: घं शिवोत्तमेशाय त्रेछोक्यविद्याये नमः अंगुल्मूले। ॐ 
Oba: इ एकरुद्रे शाय सम्प्रशक्त्यं नमः अंगुल्यम्रे । ७ दसरा: चं 
कूमंशायात्म शक्त्ये नम; बामपागिकश | ७ इस्रो; छं एकनेत्रेशाय 
| भूतमात्रे नमः कूपरे। ७ ett: जं चतुराननेशाय SENA नम 
 सणिबन्यें। ७ हस्रो झं अजेशाय द्राविण्ये नम अंगुठिमूडे | 
& wat: नं सर्वेशाय नागण्ये नम अगुल्यम्र | ७ हला: 
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.सोमेशाय खेचय नमः दक्षोरो । ७ हस्नों: ठं लाडुडीशाय म ज्ये 
नमः जानुनि। ७ हस्राँः डं दारुणोशाय, रूपिण्ये नमः गुल्फे । 
& gett: ढं अर्धनारीइवराय वोरिण्ये नमः अंगुलिमूले। ॐ द्राः 
Of उमाकान्तेशाय काकोदर्य नमः अंगुल्यम्रे | ॐ हस्रो; तं आपा- 
ढीशाय पूतनायै बामोरौ । & हरौ: थं दण्डीशाय भद्रकाल्ये नमः 
& जानुनि। À ह्राः दं अत्रीशाय योगिन्ये नमः गुल्फे । ७ AT: 
` घं मीनेशाय शंखिन्ये नमः अंगुलिमूले। ७ gat: नं मेपेशाय 
ममन्ये नमः अंगुल्यम्रे | Geet: प॑ लोहितेशाय कालराश्र्ये नमः 
दक्षपाइर्व। & att: फं शिखीशाय कुब्जिन्ये नमः बामपाश्व | 
छ ह्राः बं छागलंडेशाय कपर्दिन्ये नमः Sl थे cat: भं 
> atama amà नमः anit! ॐ eat: मं महाकालेशाय 
जयायै नमः उद्रे |. ९ दस्नों: यं त्वगात्मनेब्रालीशाय मुख्ये नमः 
हृदि। ७ इस्रो: रं अद्रगात्मनेभुजगेशाय रेवत्ये नमः दक्षांशे। 
& हस्रा: छ मांसात्मनेपिनाकेशाय माधव्ये नमः बामांशे। ७ 
स्रोः बं मेदसात्मनेझङ्गेशाय वारुण्ये नमः ककुदि । ॐ हस्नों: 
॥ शं अस्थ्यात्मनेकत्रचेशाय वायव्ये नमः ह्दादिदक्षपाण्यन्तम्‌ | S] 
इस्रो: पं गज्ञात्मनेश्‍्वेतेशाय रक्षोविदारिण्ये नमः हृदादियासपा- 
ण्यन्तम्‌। ७ हसना सं शुक्रात्मने्चग्बीशाय सहुजाये नमः ह॒दादि- 
दक्षपादास्तम्‌ À हसतो: हं प्राणात्मनेनकुलेशाय AEEA AA: 
हृदा दिवामपादान्तम्‌। ॐ gett: ळं शाक्यात्मनेशिवेशाय व्यापिस्य 
नमः पादादिनाम्पन्तम्‌। ॐ ett: et परमात्मनेवर्तशाय RAT- 
मायाये नमः नाभ्यादिमूर्धाल्तम्‌। इति भ्रोकण्डादिन्यासः। 
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अथ 'पूवंषोढान्यात;। ॐ अस्य श्रोषोढान्यासस्य श्रीदक्षिणा- 
सूति क्षिः पंक्तिइछन्दः श्रीमातकात्रिपुरसुन्दरी देवता ऐ ais 
सो: शाक्तिः छो कीळकं ओसुबने इबयेङ्गस्वेन vara विनियोगः इति 
giae: स्मृत्वा न्यसेत्‌। यथा -श्रीदक्षिणामूतिक्रपये ` नमः 
शिरसि । पंक्तिश्छन्द्से नमः मुखे Ames ब्रिपुरसुन्द्री 
देवताये नमः हृदि । ऐ' त्रीजाय नमः गुह्य । at: शक्तये नमः 
पाद्योः। छो कीळकाय नमः नाभो | रभुपनेइवर्यङ्गत्येन न्यासे 
विनियोगः सर्वाङ्ग पु । इति क्रृष्यादिन्यासः। 


अथ करन्यासः। & अं कं & आं ऐ' अंगुष्ठाभ्यां नमः। 
छं इ चंऽई छो तर्जनीभ्यां स्वाहा ७ उं टं ॐ ऊं साः, 
मध्यमाभ्यां बपट्‌। ७ एं तं छ एं अनामिकाभ्यां हुंम। O ओं 
प॑ & ओ gt कनिष्ठिकाभ्यां बोपट À अं यं & अः सों; करत- 
ganent फट्‌ । इति करन्यास:। . 

_ अथपड्ङ्गः। Gate ७ आँ ऐं हृदयाय नमः। ॐ इं चं 
७४७ शिरसे स्राद्दा। ७ उ टं ७ ऊं सों; शिखाये ai ॐ 
` एंतं ७ एं कवचाय हुंम्‌। छ आं प॑ 8 ओं हीं नेत्रत्रयाय बोपद्‌ | 

' , ९१४५ यं ७ अ: at: sera फट्‌ । इति पड्ङ्गस्यासः। 
अथ ध्यानम्‌--उद्यत्सूर्य BEATA पोनोन्नतपयोघराम्‌। 
, रक्तामाल्याम्बरालेप रक्तभूपणभूपिताम्‌॥ 
पाशाङ्कुराधनुर्बाण भाखत्पाणिचतुष्टयम्‌। 
waa त्रत्रयां स्तरणं मुकुदोद्भासि चन्द्रिकाम्‌ ॥' 
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गणेश मई नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणीम्‌ 
देवों पीठमयां ध्यायेन्माठुकां सुन्दरीम्पराम्‌ ॥. 


इति ध्यात्वा-परानन्दोय्यतां समसृष्टि रुपेण | 


तरुणादित्य agiat गजवक्रा त्रिळोचनाम्‌ | 
पाशाङ्कुशाब्रराभीतिकरां शक्ति समन्त्रिताम्‌ It 

है तास्तु सिन्दूर वर्णाभा: सर्वाकार शोभिताः | 
एक हस्ते धुताम्भोजा इतरालिङ्गितप्रियाः ॥ 


इति men न्यसेत्‌। ७ अं गं विध्नेश्वराय श्रिये नमः 
शिरसि। & आं गं विघ्नराजाय fet नमः gaal खेडं गं 
विनायकाय तुष्ट्यै नमः दक्षनेत्रे । ७ इ गं शिगरोत्तमाय शान्त्ये 
नमः वामनेत्रे। ॐ उं गं विन्नदते पुष्ट्ये नमः दक्षकर्ण | छे ॐ गं 
वित्न सरस्वत्यै नमः बामकर्ण। Gag’ गं बिन्नराजे रत्ये नमः 
दक्षनसि। ॐ ऋः गं गणनाथाय मेघाये नमः यामनसि। थलः 
गं एकदन्ताय कान्त्यै नमः दश्षगण्डे। ० ळू' गं द्रिदन्ताय कामिन्ये 
॥ नमः यामगण्डे। & एं गं गज्ञबक्राय मोहित्ये नमः SEATS । 
a गं निरञ्जनाय जटायै नमः अधरे। छ ओं गं कपर्दिने 
Sa नमः ऊर््दन्तपंक्तो | ० ओं गं दीघंवक्राय ज्यालिन्ये 

नमः अधोदन्तपंकतौ | Get गं शङ्कुकर्णाय नन्दायै नमः ख्डाटे। 

& अः गं इृपमध्वजाय रसाये नमः आस्ये। ७ कं गं गणनाथाय 
रूपिण्ये नमः दक्ष ाहुमूळे। ॐ खं गं गजेन्द्राय मुद्राये नमः कूपरे। 

हग गं शूर्पकर्णाय जयिन्ये नमः मगिबन्ये। ७ घं गं त्रिनेत्राय 
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सत्ये नमः अँगुलिम्छे। खे ङं गं लस्बोदराय .विघ्नेशाये नमः 
अंगुल्यम्न | ७ चं गं महानादाय स्वरूपिण्ये चामबाहुमूछे। ॐ 
छं गं चतुमृतेये कामदाये नमः कूपरे। ७ si गं सदाशिवाय 
मद्त्रिहळाये नमः मणिवन्धे। & क॑ गं आमोदाय विकटाये नमः 
अंगुल्मिले। ७ ञं गं दुर्मुखाय yard नम: अंगुल्यग्ने । & टं गं 
सुमुखाय भूत्ये नमः दक्षोरौ। GS गं प्रमोदाय भूम्ये नमः 
जानुनि! OS गं एकपादाय रत्ये नमः गुढ्फे। ७ ढं गं ढिजि- 
` हाय रमायै नमः अंगुलिमूछे। ७ णं गं शूराय मानुष्ये नमः 
झंगुल्यम्रे। & तं गं वीराय मकरध्वजाये नमः बामोरो। & थं 
गे वरामुखायविकराये नमः जानुनि | & दृं गं धरदाय wat 
नमः RAI & घं गं वामदेवाय gard नमः अंगुलिमूळे। 
& नं गं am तुण्डाय दोघं घोणाये नमः अंगुल्यम्रे। & पं 
at द्विरण्डाय घनुर्धराये नमः दक्षपाश्व। ॐ क॑ गं सेनान्ये 
वासिन्य नमः वासपाइव । & वं गं ग्रामन्येरात्रे नमः पृष्ठे। 
a 
छ a गं भर्ताय चन्द्रिकायं नमः नाभो। ७ मं गं विमाय 
 शशिप्रभाये नमः उद्रे। Ga गं मत्तवाहनाय ळोळाय नमः 
हृदि। ७ रं गं जटिल चश्चळाक्ष्यं नमः दशांशे। ७७ ग 
सुन्डिन्य ऋदूय नमः ककुदि। ७ यं गं खङ्गिने gama नमः 
| TAA | & शा गं घरेण्याय JANA नमः हृदा दिदक्षपारायन्तम्‌। 
गं बुपकेतयै शिवाय नमः हृदादि चामपाण्यन्तम्‌। À छं 
याँ गणपतये काढजिह्यये नमः पादादिनाभ्यन्तम्‌। ७ क्षं गं गणे- 
दाय विन्नह्वारिण्य नमः नभ्यादि मूर्घान्तम्‌। इति गणेशन्यासः 
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स्तवरप्रदान । शाक्तयोऽपि तथा ध्येया वराभयकराम्बुजा:। 
 स्वम्नियाङ्गनिळ्याः सर्वाभूरणभूषिताः इति ध्यात्वा न्यसेत्‌ । 
दृदयादधस्तात्‌। ॐ अं १५ सूर्याय 'रेणुकाये नमः श्रमध्ये । 
G चन्द्रस्यामुतायं नमः नेत्रत्रयायं। ७ क॑ ७ मङ्गलाय 
` श्चामास्वाये नमः हृदयोपरि। ७ चं ७ वुधाय ज्ञानहपास्याय 
जमः कण्ठे। & टं ॐ gaa यशश्विन्यम्चाय नमः हृदये । 
| & तं छ शुक्राय MEATA नमः नाभौ | & पं & शनेश्चराय 
* रशकत्यम्यायं नमः सुख! ले रा प से राहवे कृष्णाम्थाय नमः 
d a केतवे भ्रम्बाम्बायं नमः सर्वाङ्गो | इति मर 
_ न्यास: | 
ओ- अथ नक्षत्रन्यासः | ज्वलत्कालामिसंकाशा: वरदाभयपाणयः i 
नत पारायोशिनीपुर्याः सर्वाभरण भूषिताः । इति ध्यात्वान्यसेत्‌ । 
ऊॐ आं अखिन्ये नमः। दक्षनेत्रे इं इ भरण्यं नमः। * « 
| कृत्तिकाये नमः। दक्षकणों भू ऋ ल लू 
ARa नमः। वामकणां एं सुगरिरायं नमः। दृक्षनसि 
अ नमः। वामनसि ओ औं भं अं: पुनवंसये नमः! कण्डे 

कं पुष्पाय नम: | दक्षकन्धे खं गं आश्लेपाय नम: | वामकन्धे घं 
मध्याये नमः। दक्ष कपोले चं पूर्वाफाल्गुन्य नमः | बामकपोले 
जं उत्तराफाल्गुल्य नमः | दृक्षमणिवन्धे मं भं हस्ताय नमः | 
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टं ठं चित्राय नमः दक्षत्तने | डं स्त्रात्यं नमः। ढं णं विशाखाय 
नमः। तं थं दं अनुराघाये नमः दक्षकट्याम्‌। धं SAJA नमः 
बाम कट्याम्‌। प॑ फं मूळाय नमः दक्षार। यं पूर्वापाढाय नमः 
` चामोरे। भं उत्तपाढ़ाये नमः दक्षजानुनि। म॑ श्रवणाय नमः 
qm जानुनि। यं र॑ घनिष्ठाये नमः दक्ष जंघायाम्‌। छं 
` शतमिपाये नमः वाम जंघायाम्‌। वं रां पूर्वाभाद्रपदाये नमः 
दक्ष पादे। बं सं हं उचराभाद्रपदाये नमः वामपादे । वं छं क्षं ` 
अं अ; रेवत्ये नम: | इति नक्षत्रन्यासः | 
अथ योगिनीन्यासः। cet श्यामां तथा gent पोतांज्योत्रिः 
स्वरूप्रिणीम्‌ gamt तथा ait ध्यायेत्त योगिनीम्‌ । 
डाकित्याद्यामायुधेः स्वः स्वे; स्वेळक्षाणि पक्कजात्‌ इति थ्यात्वा I 
Hat १६ डॉ St sas acy डाकिन्ये मां रक्ष रक्ष त्वगात्मने 
नमः कण्ठे। ॐ कं ५ चं ५ टं ठं रां रीं स्सछ वरयू राकिण्ये मां 
रक्ष रक्ष AANA नमः हृदये। & डं ढं णं तं ५ पं फं st ळों 


त्मने नमः स्त्राधिष्ठाने। & बं शं पं सं सां सों समल ay 
` शाकिन्ये मां रक्ष रक्ष अस्थ्यात्मने नमः मूळाधारे। Gea 
हो हो uag वरयू' दाकिन्ये मां रक्ष २ मञ्जात्मने नमः AAE । 
| o मं आं इय़ादि क्षान्तं यं यांया यू य॑या यः यमळ बरयू 
याकित्य at रक्ष रक्ष सबधात्रात्मने नमः mace | इति 
योगिनी न्यासः 
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` अय रारित्यासः। रक्त' wa efter पांड चित्रं इरित्‌- 
स्मरेत्‌। पिशङ्गपिङ्गडौ बभ्र कुरौ सितधूम्रको । इति ध्यात्वा 
न्यसेत्‌। दक्षगुल्फ ७ आं इं ई मेपाय नमः दृक्षनानुनि। उं ऊँ 
ब्वाय नमः दक्षइपणे । कऋ्' ऋ' त छु' मिथुनाय नमः दश्षकुक्षी | 
एं ऐं कर्कटाय नमः दक्षस्कन्थे। ओं औं सिद्दाय नमः दक्षरिरो- 
भागे। अं अः शं पं सं ह॑ कत्याये नमः वामशिरोभागे। कं खं ` 
तुळाधरांय नमः वामस्कन्धे । चं ५ दृश्चिकाय नमः दक्षस्कन्ध | 
ट॑ ५ धनुषे नमः यामद्रुपणे। तं ५ मकराय नमः यामजानुनि | 
प॑ ५ कुम्भाय नमः बामगुल्फे। यं रं छ बं छं क्षां सीनाय, नमः । 
इति रारिन्यासः। 
अथ पोठेस्यासः। सितासितारुण श्याम ह रित्पीतास्यनुक्रप्रात 
पुनः पुनः क्रमाददेवि पभ्चाशतस्थान सञ्चये॥ पीठानि संस्मरे विठा 
न्सर्यकामार्थ सिद्धये ॥ इति घ्यात्या न्यसेत्‌। अं कामरूपीठाय | 
नमः शिरसि। आं वाराणसो पीठाय नमः मुखबृत्त। ई नेपालं | 
पीठाय नमः दक्षनेत्रें। ई पौड्वर्धन पीठाय नमः बामनेत्र। ई || 
पुरस्थिर पीठाय नमः दक्षफणें। ऊ कान्यकुब्ज पीठाय नमः | 
masii ag पूर्णोगिरी पीठाय नमः दक्षनासाया | अह अवध 
पीठाय नमः यामनासायां। छ' आघ्रादकेस्वर पीठाय नमः | 
दक्षगण्डे। लू" एकाग्र पीठाय नमः बामगण्डे | ए तिल्नोत पीठाय . 
नमः Seats | एं कामकोर पोठाय नमः अधरोष्ठे। औं अगुः | 
, नगर पीठाय नमः seagate | ओं फेदार पीठाय नमः अधो | 
, दुन्तपंचौ। अं चन्द्रपुर पोठाय नमः Sere | अः श्री पीठाय नमई 
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मुखाभ्यन्तरे। कं श्रीपुर पीठाय नमः दक्षत्राहुमुले। खं. Sere 
Stara नमः कूपेरे। गं जाळंधर पीठाय नमः मगिवन्थे। घं 
अलि पोठाय नमः अंगुलिप। ङं कुळान्तक पीठाय नमः अंगु- 
ean । चं देवोकोट पीठाय नमः बामंबाहुमूळे । छं गोक्रण पीठाय 
नमः कूपरे जं मारतेश्वर पीठाय नम: मणिवन्थे झं अट्टहास 


Tet! धं क्षीरिक पीठाय नमः अंगुलिमूळे। न हस्तिनापुर 
मः अंगुल्यम । पं उडीश पीठाय नमः दक्षपाश्वं। फं 


नमः ककुदि । बं गिरिवर पीठाय नमः यामांशे। 
पीठाय नमः हृदादिदक्षपाण्यन्तम्‌। पं बामनपुर 


| हं महालक्ष्मीपुर पीठाय नमः हृदादियाम- 
डान पीठाय नमः पादादिनाभ्यन्तम्‌। क्ष 


ध्यानप--रक्ता रक्त त्रिनेत्रां पुशुजनभय कच्छ लखङ्गाङ्गद्दस्ता यासे 
खेद द्धानां 'चषकमपिसुरासुरितंचे कबक्त्रम्‌ | अत्युमासुभ्रद॒ष्द्रा- 
मरिकुळमथनीं पायसान्ने प्रशक्तां कण्ठस्थानेसतादेः परिधृता 
° gad भावये डाकिनींताम्‌ इति ध्याखान्यसेत्‌। et डी डं डं डॉ 
डं: डमळवरयूं डाकिनी मां रक्षरक्ष ममत्वग्धातुं रक्षरक्ष सबेसत्त- . 
वपदकरि देवि आगच्छागच्छ इमां पूजां गृहगृह एं घोरे देवि हों स 
परमघोरे S घोररूपे एदिएदि नमइचामुन्डे डडरकसह श्रीभुवने- 
श्वरो देवि वरदे विश्वे भं आइंइ उं ऊ ऋ त्र ल gid 
at ओं अं अं: बिशुद्ध पीठरथे विशुद्ध डाकिनी विद्युद्वनाथ देव 
श्री पा० go नमः इत्थमंगुष्ठानामिकाभ्यां कर्णिकायां बिन्यस्य- 
wane परितस्तदावरणशक्तिन्यसेत्‌ अं अमृताये नमः। आँ 
आकपिण्ये नमः। इ इन्द्राण्यै नमः | इ इशान्ये नम: | उं उमाय 
नमः। ॐ sea केशिन्यै नमः। oq ऋद्धिदाये नमः । घ्य" 
ant नमः g रूकायाये नमः। लू पाये नमः| प 
एक.पादाये नमः। ऐं. ऐइवर्यास्मिकायं नमः। आं ओंकारात्मिर 
काये नमः। ओं औपधात्मिकाये नमः। अं अम्बिकास्मिकाय 
ममः। सं अक्ष्रात्मिकाये नमः। इति डाकिनींध्यात्वाप्राख- 
क्षिणेन न्यसेत्‌। वतोऽनाइतेड्वादशद्‌ड कमळे ध्यानम्‌। श्यामा 
शूलाप्रदस्तां उमरुक सितं तोक्ष्ण चक्र बहल्तों श्यामा रक्ता 
fiat भ्र कुटिवलिळसदूरप्टदन्तम्रभामिः niet देवदेर्वा- 
हृदयकमलगां रक्तधात्रेकनाथां गुद्वास्नेपुप्रशक्तों मधुमद मुदितों 


. चिन्तयेद्राकिनींताम्‌ इति राकिनोंणं सावरणां ध्यात्वा तत्कणिकार्याः 
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तन्मन्त्रन्यसेत्‌। रां रों रू .र॑ रों र: रमळवरयं राकिनी मां. 
रक्ष रक्ष ममरक्तघातु रक्ष रक्ष सवे शक्तिवपदकरि देवि आगच्छ 
आगच्छ इमां पूर्जा गृह Te एं घोरेदेबि हों सः परम घोरे ह, 
घोर. रूपे एशे दि नमः. चामुण्डे डळरकस हे भोभुवनेश्वरि ` 
` देवो विस्वे कं खं गं घ॑ झं चं छं ज॑ झं नं टं ठं अनाहत 
dis अनाइतराकिनी अनाइतनाथ देव श्री पा० Jo नमः 
इति पूर्वचन्यस्यदढेपु परितस्तदाबरण देवतान्यसेत्‌। कं फाल 
रातै नमः । खं खाताये नमः। गं गायत्ये नमः । घ घण्टाधारिण्ये 
नमः। ङं डर्णात्मिकाये नमः। चं चामुण्डाये नमः। छं छायाये 
जमः। ज॑ जयायै नमः। म॑ मांकारिण्ये नमः | नं घार्णात्मिकाये 
नमः टॅ हस्तायै नमः। टं टंकारिण्ये नमः। इति राकिनीव- 
ध्यात्वान्यसेत्‌। ततो मणिपूरके दरादळकमले ध्यानम्‌। कृष्णां 
देबी fast त्रिनयनळसितां दुंष्ट्रिगीमुप्रर्पां aa शक्ति च 
. द॒ण्डा भयवरद्द्रांदक्ष वामेदघानाम्‌ | ध्यात्वा नाभिस्थ पदं 
दशद्ळ विलसल्कर्णिकी लाकिनींतांमांसस्यां गोडभक्तोत्सुक हृदय- 
adt विन्यसेत्सावकेन्द्र: इतिष्यात्वा। छां ळं छ छे wt ऊं छम- 
q डाकिनी माँ रक्ष रक्ष मम मांस घातुं रक्ष रक्ष सवेसत्वव- 
_रांकरि देवि आगच्छ आगच्छ इमां पूर्जा ग्रह गह एं घोरे 
| दृति हो सः परमघोरे हूं घोररूपे ca दि नमश्चामुण्डे डडरकस हॉ 
बरदे बिच्चे डं ढं णं तं थं दं घं नं पं फं मणि- 
gem पीठस्थे मणिपूरकळाकिनो मणिपूरकनाथ देवता A पा० पू 
afa छाकिनी वध्यात्वा न्यसेत्‌। डं डामय नमः। ढं ढंकारिण्ये . 
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 ज्ञमः। ण॑ ण॑कारिण्ये नमः। तं 'तामस्ये नम: । थ॑ स्थानदेव्ये 
 जमः। दं दक्षायिन्ये नमः। घं घाश्ये नमः। न॑ नन्दाय नस: | 


` प पाईत्ये नमः। फं फेत्कारिण्ये नमः। इति लाकिनीव ध्यात्वा 


स्यसेत्‌। ततः स्वाधिष्ठाने पट्दळ कमले | स्वाधिष्ठानाभ्य पदूमे 
रसदळळसिते वेद्वक्त्रां त्रिनेत्रां पीताभां धारयन्तीं ARE गुण- 
पोळा भयात्पातुसर्वाम्‌। मेदेघातु प्रतिष्ठा मछिसदगुदिवा वंधि- 
नीय़्ादिबीतां। दध्यन्ने शक्त चित्ताममिमत फळदां काकिनीं. 


` आवयेत्ताम्‌। इति ener कणिका न्यसेत्‌ । तन्मन्त्रं न्यसेत्‌। 


काँ की कूं के को कं कः कमळ वरयूं काकिनो मां रक्ष २ सर्वस- 
स्ववशाङ्करि देवि आगच्छ २ इमां पूजां गृह २ एं घोरदेवि ह्वी सः 
वरमघोरे हूं घोररुप We नमः। चामुण्डेडळर कस ह 


 श्रीभुवनेइवरीदेवि वरदे विश्वे बं सं म॑ यं रं ळं स्वाधिष्ठान पीठस्थे 
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स्वाधिष्ठान काकिनी स्वाधिष्ठानानन्दूनाथ देव भ्रोपादुकां पू० नमः 
इति ।वन्यस्य परितस्तदलेपु परिवारदेवता न्यसेत्‌। घं बंधिन्यं 
नमः । भ॑ भद्रकाल्यं नमः। मं महामायाय नम: | यं यशस्विने 
नमः। रं रमाये नमः। छं हम्बोप्ठय नमः इति काकिनीव- 


` ञ्यात्वा न्यसेत्‌। ततोमूलाधारे चतुदेछ कमळ कर्णिकायां देवी 


ज्योतिस्वरूपां !त्रनयनविळसत्पश्चवक्त्रां सुदृष्ट्रा इस्ताम्भोजेक्ष 
चापं सृणिमपि दधतीं. पुस्तक ज्ञान मुद्राम्‌। मूळाधारस्थ पदूमे 
निखिल पशु जनोन्मादिनोमर्थि संस्थां स्वाइन्ने प्रीतियुक्तां ag- 
मद्मुदितां चिन्तयेच्छाकिनींताम्‌। इति ध्यात्वा। सां सां सू से 
सो सः समळवरयू शाकिनी मां रक्ष रक्ष ममास्थिघातुँ रक्ष रक्ष 
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सवंसत्त्ववशर्कुरि देवि आगच्छ आंगच्छ इमां पूर्जा गृह गद ऐं घोरे 

देवि हों सः परमंघोरे हूं घोररूपे पंझे दि नमः चामुण्डे डरछकस 

हृ श्रीभुवनेशवरी देवि वरदे विशवे वं शां पं सं मूलाधार पीठश्थे 
सूळाधारशाफिनी मूळाधारनाथदेब श्री पा० go नमः इति वि- 
न्यस्य तहढेपु तत्परिवारदेवता तद्ददृध्यास्वा न्यसेत्‌। बं वरदाये 
चमः। - श॑ शाखिन्ये नमः। पं पोढायै नमः। सं सरस्वत्ये नमः 

इति। ततो भ्रमष्ये आज्ञाचक्र कर्णिकायां सध्ये बिन्दुमध्ये 
faze सुढलिते agin कराव्जेब्िश्राणां ज्ञानमुद्रां डमरुकसहिता- 
सक्षमाढाँ कपाळं । पड्वक्त्रा मञ्जसंस्थां त्रिनयनळसितां हेम- 
बादरि युक्ता द्वारिद्रान्ते प्रशक्ता सकल सुरनतां द्वाक्रिनी भाव- 
येताम्‌। इति ध्यात्वा । हां हों ह हों हो हः दमलवरयू हाकिनी 

माँ रक्ष रक्ष मम सन्ना धातुं'रक्ष रक्ष सबेसत्ववशक्करी देबि 
आगच्छ आगच्छ इमां पूर्जा गृह गृह ऐं घोरे देवि हों स: परम- 

घोरे हूं घोररूपे पश्चे दि नमश्चामुण्डे डरलकस हव श्रीमुवनेइवरी 

देवि वरदे विश्वे हं क्षं आज्ञा पीठस्थे आज्ञा हाकिनी आज्ञानाथ- 

देव श्री पा० प० नमः | इति विन्यस्य aged: हँ हंसवत्ये नम: | 

झं क्षमावत्ये नस: । . इति हाकिनीव ध्यात्वा न्यसेत्‌। ततो ब्रहा- 
रे सदस्नारकर्णिझायां। युण्डं वामासनस्थे सकलदलयुते at- 
ओ किनी अरवीताम्‌। यक्षिरायाद्या संमम्तायुध ललितकरां सर्ववर्णा 
aaka डाकिनी aiai सकलशुखकरीं सर्वेधातुस्वरूपां 
सर्वान्तेसक्तचित्ताँ परशिवरसिकां भावये सबेरूपाम्‌। इति ध्यात्वा 
याँ यीं यू यें यों a: यमळवरयू थाकिनो माँ रक्ष रक्ष मम झुक्रादि- ˆ 
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सबेधातृन्‌ रक्ष रक्ष सर्वसत्ववशङ्करी देबि आगच्छ आगन्छ sat 
पूजां ग्रह ग्रह ए घोरे देवि हीं सः परमघोरे हुँ घोररूपे aT 
नमश्चामुण्डे डरळकस ह भ्रोसुवनेश्‍वरि देवि वरदे Frey औं आं 
इंइंउंअंत्र ae ed एं ओं ओं अं आः कं खं गं घं डं च॑ 
छंजंफंनंटटंडंढंणंतंथं दृंघंनंपंफंवंभमंयंर ळं बं 
रां पं सं हं ळं क्षं mae पोठस्थे ब्र्न्ध्रयाकिनि त्रह्वारल्धनाथ 
देव श्रीपादुकां पूजयामि नमः इति विन्यस्य परितः qanz 
देवता याकिनीवद्ध्यात्वा न्यसेन्‌। ७ अं अमृतायें नम:। आ 
आकर्पिण्ये नमः। इं इन्द्राण्यै नम; । ई ईशान्ये नम: । डं उमाये 
नमः। ऊं ऊध्बेकेश्ये नमः। ay ऋद्धिदायें नमः । ae ऋषाये नमः | 
लः ळकारात्मिकाये नमः। छू ळूपाये नमः। एं एकपादाये 
नमः। ऐं ऐइवर्यात्मिकायं नमः। ओं ओंकारात्मिकाये नमः | 
ओं ओपधात्मिकाये नमः। अं अम्पिकायै नमः। अः अक्षरा- 
स्मिकाये नमः। क॑ काळरात्र्ये नमः। खं खातीताये नमः। गे 
mast aa: । घं घण्टाधारिण्ये नमः । ङं ङार्णात्मिकायै नस: l 
चं चामुण्डाये नम: । छं छायाये नमः। ज॑ जयायै नम: | म 
भाँकारिण्ये नम: । जं घार्णात्मिकाये नमः। टं टंकडस्ताये नम: | 
ठं ठंकारिण्ये नमः | डं डामर्थे नमः। ढं ढांकारिण्ये नम: of 
णंकारिण्ये नमः । तं तामस्यै नमः। थं स्थानदेव्ये नम:। द्‌ 
` दाक्षायण्ये नम:। धं धान्ये नम: । नं नन्दायै नमः । पं Trae 
नम: | फ॑ फेत्कारिण्ये नमः। यं वन्धिन्ये नम: 1. भ॑ भद्रकाल्यै 
FMN म॑ 'मद्दामायाये नमः। यं यशारिवन्ध नमः। र॑ रमाये 
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नमः। S wees नमः। व॑ बरदाये aa: | श॑ शशिन्ये नमः। 
पोढाय नमः। सं सरस्वत्ये नमः। हं हंसवत्यं नमः। क्षुं 
क्षमावत्यं नम: | इति मद्दायोगिनी न्यासः | 


अथ geome न्यासः। ॐ हृल्डेखाये नमः मूप्रि। एं 

गागनाये नमः वक्र । उं रक्तायै नमः हृदि। इं कराळिकाये नम 

गुद्य | अं मदोइहुष्मायं नमः पादयो:। इति हृल्देखादि न्यासः। 

ॐ हृल्लेखाय नमः इत्यादि पुनः उध्व पूववद्दक्षिणोत्तर पश्चिम मुखे 

त्यसेत्‌। 
अथ गायत्र्यादि न्यासः। कण्ठे गायत्र्य नमः। वामकुचे 
सावित्र्य नमः। TA सरस्वत्ये नमः। वामांशे ब्रह्मणे नमः।. 
gk विष्णवे नमः। दक्षांशे महेश्‍वराय नमः। इति गायञ्यादि 
. ज्यासः। 

ट अथ मिथुन न्यासः। भाले गायत्र्ये ब्रह्मणे नमः। दक्षाण्डे 
सावित्य विष्णवे नमः। यामगण्डे महेश्‍वर्ये० रुद्राय नमः। 
घामकर्ण भिये घनपतये नम: | मुखे रत्ये कामाय नम: | दक्षकर्णे 
a गणपतये नमः। दक्षकणं कपोठयोर्मध्ये वसुन्धरायै शाह 
निधये नमः। बामकर्ण कपोळ्योमंध्ये वसुमत्यै पद्म निघये नमः 
सुखे हों नमः इति विन्यस्य पुनर्न्यसेत्‌ । यथा--गलमूळे गायश्ये 
AGT नमः) वामकुचे सावित्र्ये पिप्णवे नमः। दक्षकुचे mg- 
इबये रुद्राय नमः | वामांशे श्रिये घनपतये नम:। हृदये रत्यै 
कामाय नमः | दृक्षांश पुष्ट य गणपतये नम; । दक्षपादर्थ qg- 
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राये शंख निधये नमः | यामपारवे वसुमत्ये पद्य निधये नम: | 
इति मिथुन न्यास: | x 


अथ ज्ाह्ययादि न्यासः। See आं ब्राह्मये aA: | वामांशे 

© 20 २ ४५५ ०००५-६०-३१.) ० 

ॐ MAA नमः । TANA ऊं कौमाय नमः। उद्रे ऋ 

मे नमः। दुक्षपाश्व रू वाराह्म नमः। दक्षांशे ऐं इन्द्राण्यै 

* नमः। ककुदि ओं चामुण्डायै नमः । हृदि अं महालक्ष्म्ये नमः । 
इति त्राद्दा.यादि न्यास; | 


इति विन्यस्य मूळमन्त्रेण व्यापक कृत्वा पीठन्यासं कुर्यात्‌ । 
तथथा-मूछाधारे आधार शक्तये नमः। स्वाधिष्टाने प्रकृत्ये 
> नम: । मणिपूरे gad नमः। हृदि अनन्ताय नमः। पृथिव्ये 
सुधा समुद्राय नमः। मणि द्वीपाय नमः। चिन्तामणि गृद्दाय 
नमः | प।रिजाताय नमः। तन्मूले रन्न वेदिकाये नमः। तस्योपरि 
मणिपीठाय नमः। दिक्षुनाता मुनिगणेभ्यो नमः । नानादेवेभ्यो 
नमः । दक्षांरों धर्माय नमः। वामांशे ज्ञानाय नमः। वामोरौ 
} वेराग्याय नमः। दक्षोरौ ऐशवर्याय नमः! दक्षकुक्षौ अधर्माय 
नमः। FANS अज्ञानाय नमः। TALS अवेराग्याय नमः। 
वामङुक्षौ aiaa नमः | पुनह दि शेषाय नमः। पद्माय 
नमः। प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः। विकृतमय फेसरेभ्यो नमः। 
मध्ये पः्चाशद्वर्णेभूपित कर्णिकाये नमः। वेश्वानरमण्डलाय नम: l 
सूर्य मण्डडाय नमः। सोग मण्डलाय नमः। सं सत्त्वाय नमः। 
रं रज्ञखे नम: | तं तमसे नमः। आं.आत्मने नमः। अं अन्त- 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


R . . # S: # 


rr SSSI 


रास्मने नमः। पं परमात्मने नमः । हों ज्ञानात्मने नम: । अष्ट 
wag | ॐ जयाये नमः। ॐ विजयाये नमः। 36 अजिताये 
नमः। 3 अपराजिताये नम: | ॐ नित्याये नमः | अ ब्रिळा- 
fara नमः ॐ दोग ये नमः+ ॐ अघोराये नम: 1 मध्ये ॐ 
ARS नमः। एं पराये नमः। एं अपराये नप: । ऐं परापराये 
नमः। हों सवेशक्ति कमछासनाय नमः। इति पोठल्यासं विधाय- 
` पुनः पड़इन्यासं कुर्यात्‌ Bl हृदयाय नम: । हीं शिरसे स्वाद्दा। 
ह, शिखाये बपटू। g कवचाय हुम्‌। हो नेत्रत्रयाय बोपट्‌ हः 
aaa फट्‌ । इति पडुंद्ग' विधाय निमीङितनयनः ZATA 
स्वाभेदेन श्रोभुवनेशवरो ध्यायेत्‌। यथा- अँ उद्यदादिय संकाशां. 
शोतां gea शेखराम्‌। पद्मासनां त्रिनेत्रां च पाशाङ्कुश वराभयैः। ˆ 
अलंक्रत चतुर्वाहु मन्दस्मितलसन्मुखीम.। कुचभार विनब्राङ्गछतां 
देवि हृदिस्मरेत्‌। यामोध्वंकृरादि चामाघः करपयन्तमायुध ध्यानम्‌ 
इति ध्यात्या मनसा आसनादि सर्वोपचारैराराध्य भनसा 
` होसादिक कुर्यात्‌। यथा -तत्र मूडाधारे आत्मान्त रात्मपरमा- 
„ स्मज्ञानात्म स्वरूपं चतुरस्र बिभाव्य तन्मध्ये परमज्ञानामि वि- | 
_ चिन्य मूल अहन्तां जुट्टोमि स्वाह्म। मूल पेशून्यं जुरोमि स्वाहा । 
मुळं कामं जुहोमि स्वाहा । मूछं क्रोधं जुद्दोमि सराहा | मूल 
छो जुद्दोमि स्राद्दा। मूळं मदं जुद्दोमि स्वाद्दा । मूल अद्दंकारं 
जुद्दोमि स्वाद्दा। इति हुत्वा पूर्णत्रय द्द्यात्‌। यथा--धर्माधर्म- 
विपे स्वात्माझी मनसा aa: | सुपुम्गा वर्त्मना निल .मक्ष- 
दृत्ति जुदोम्यदम्‌। इवि पू्णतसवत्रयेण gear मानसोपचारैः 
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सम्पूज्य छ॑ प्रथिव्यात्मकं aed समपंयामि नमः। यं वाय्वात्मकं 
धूपं रं वहणयात्मकं दीपं हं आकाशात्मकं पुष्पं चं असृतातमकं 
* नेवेद्य समर्पयामि । इति समप्यं यथाशक्ति जपं विधाय ज्ञपान्दे 
करपडुङ्ग न्यासं फृत्वा। शुह्यातिगुद्य Mat गृहाणास्मत्कृतं 
जपम्‌। सिद्विर्भवतुमेदेत्रि स््रसादान्मददेश्वरि इति जपं समप्य l 
+ अथ कलशस्थापन विधिः। तत्रादौ सामान्यार्घं बिधिः । स्वदक्ष- 
आगे त्रिकोण ga चतुस्त मण्डल बिलिख्य चतुरस्रो चतुः पीठेन 
७ ब्रिकोणं मूल त्रिखण्डेन पूजयेत्‌। विन्डुमध्ये हों आधार wes 
नमः | अस्रमन्त्रेण आधारं प्रक्षाल्य मण्डलोपरि संस्थाप्य रं बहि- 
मण्डलाय दशकलात्मने नमः। दशाकलाः पूजयेत्‌ । अस्त्र मन्त्रेण 
AANA प्रक्षाल्य मण्डलोपरि संस्थाप्य तत्पान्नोपरि 3% अक मंड- 
डाय द्वादश BRAN नमः। हादश कलाः पूजयेत्‌। कवच 
मन्त्रेण अर्घपात्रै प्रपूये जळेन च भाग मेकं प्रपूये 3 सोम मण्ड- 
लाय पोड़श कळात्मने नमः। पोइश फलाः पूजयेत्‌ । जलमध्ये 
ळोम विलोम मातृका मुचा धेनु मुद्रां प्रदश्ये मत्स्य सुद्रया 
मूलेन पूजयेत्‌ । एं अमृते असतोद्धवे अग्रत वर्षिणि असुतमाकपय 
Ragi श्रावय २ अमृतं कुरु २ स्वाहा | एवं वारत्रयमुद्यायं . 
आनन्द्भेरच wat सम्पूज्य गंगेयादि तीथं मावाह्य गंगे च 
यमुनेचेव गोदावरि सरस्वती । नर्मदे सिन्धु कावेरी जढे5स्मिन्‌- 
सन्निधिं कुरु। मूढेन गन्धादिना सम्पूज्य अक्ुशमुद्रों प्रदृश्य हों 
भुषनेश्वरि देवि इद्दागच्छ इद्दतिष्ठ हुं इसत्रगुंद्य बोपट अनेन 


infest agi प्रद्य बौपट इति जळं वीक्ष्य तञ्चळमध्ये करपइङ्ग 
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कृत्वा फट्‌ इति संरक्ष्य ततो मत्स्य मुद्रा कृत्वा सूल्कटटधा जप्त्वा 
ओ। हुँ फट्‌ अनेनांगुलिध्बनि ताळत्रयं gear इति सामान्यार्घ क्रोण ` 
। |  विशेपाध स्थापनं gaia 
er कढशस्थापन विधिः । स्ववाममागे पट्कोणान्तगत 
त्रिकोणद्वय बिन्दु बाह्यविन्ु बृत्तचतुरस्र Wes कृत्वा सामा- 
न्याघोंदकेनाभ्युदय तत्राथार शक्तिभ्यों नस:। काठाम्नि रुद्राय 
नमः। Wes चतुरस्रे ह्यो. रों कामराअ पीठाय नमः । ' 
À हीं at जाढन्धर पीठाय नमः २ । डडियान पीठाय नमः 
। २ | पूर्णागिरि पोठाय नस: । पट्कोणे हां हृदयाय नमः। at | 
; शिरसे नमः। g शिल्लायै बपट्‌ नम: । हँ कवचाय हुँ नमः। 
हो नेत्रत्रयाय बौपट्‌ नम: | g: अख्राय फटू नम: | इति पट्कोणं 
च सस्पूज्य त्रिकोण हीं नमः हों नमः हों नमः| बिद्दो gt 
आधार राक्तये नमः। ह्वः AAA फट्‌ । आधारं प्रक्षाल्य मण्ड- 
` AR संस्थाप्य र यहि मण्डलाय दशकलात्मने नम: आघारो- 
परि द्शकळाः पूजयेत्‌। यथा--यं धून्नाचिपे नमः। रं उष्माये 
`  नमः। ळं ज्वढिन्ये नमः । यं ज्यालिन्ये नमः । शं विस्फुलिंगिन्ये 
WG पं सुभ्रिये नमः । सं स्वख्पाये नमः। हँ कपिलाये नम: ।' 
छं कब्यवाददाये नमः । षं इब्यवाहायै नम:। इति। दशकळा 
O ARAI कलशं हो प्रक्षाल्य हुँ फट्‌ कलशं धूप वासितं 
हुँ हं ्र्माण्डचपकषाय नमः इति फडशं प्रक्षाल्य ॐ ऐं हो ait 
भुवनेशवर्या असृतकटश॑ स्थापयामि नमः इति मण्डढोपरि era 
gi: 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
ES TRL 209 30:18 ट P 


२ भुवनेद्ववरो रस्य # ११६ 


Sd i ene 
क॑ भं तपिन्यै नमः। खं वं तापिन्ये नमः। गं फं धूस्नाये नमः। 
ee रिच्ये क A [1 . A 

घं पं मरिच्ये नमः। ङं नं ज्वलिन्य नमः। A ध रुच्य नमः। 

छ दं सुपुम्गाये नमः। ज्ञं थं भोगदाये नमः | म॑ तं विश्वाये 

नम; | नं ण॑ बोधिन्ये नमः। टं ढं धारिण्ये नमः। ठं डं क्षमाये 


नमः | अं अ्कमण्डछाय BI CIRAN नमः इति सम्पूज्य 


Se ऋ CE एं ऐं ओं ओं अं अः कं खं गं घे ङं चं छं जं मं 
बंदे ठंडंडंणंतंथंदंघंनंपंफंबंभंमं यंरंंबंरांपं संव 
क्षे पठित्वा पुनः विछोमं पठेत्‌! क्षं छड सं पं शां बं छं एं यं मं भं 
चं ई प॑ नं घं दं थं तं णं ढं डं ठंटं चं मं भं छं चं इं घं गं सं 
, miniga a a कं डं इइं आं अं अमृतेन 
_ त्रिकोणं प्रपूर्य तत्र गन्धादि निःक्षिप्य अं अस॒ताये नमं:। आं मान" 
दायै नमः। इं पूपाये नमः। ई ged नमः। उं पुष्टये नमः। 
ड रत्यै नमः। भ्रू' ऋद्धये नमः। ऋ' शशिस्ये नमः। र्ट 
चन्द्रिकायै नमः। ळू' कान्त्ये नमः। एं ज्योत्लाये नमः। एं 
fad नमः | ओं प्रोत्ये नमः। औं अङ्गदायै नमः। अं पूर्णाय 
नमः। अः पूर्णासृताये नमः। F पोड्शा कलात्मने सोममण्डलाय 
नमः इति सम्पूज्य पूर्ववत्‌ यन्त्र द्रव्यमध्ये विलिख्य त्रिकोणरेखायाँ 
अँ १५ कं १६ गंगेस्यादि तीर्थं मावाह्य व मित्यवगुख्य वीक्षण मुद्रया 
संत्रीक्ष्य मूलेन गन्धमाघाय मूलेताभ्युक्य THATS माल्यादिभिः 
* ,संबिभूष्य कुम्भे पुष्पं TAT ऊँ एकमेव NAA स्थूळ सूक्ष्म मयं 
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Am कचोद्धवां ब्रद्माहत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ । १ tt ai 
मण्डल सम्भूते donsa सम्भवे। अमावीजमयं देवि शुक्र 
शापाद्वियुच्यताम्‌। २॥ वेदानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्द्मयोयदि 


| तेन सत्येन हे देवि ब्रहमहत्या व्यपोहतु । ३॥ इति वारत्रयं पठेत्‌ । 


at बी जर त्र at अ ब्र; ब्रह्मशाप विमोचितायै सुरादेव्ये नमः 
इति त्रि: ॐ क्रां की कं में को क्र' क्र; सुरा कुष्ण शाप मोचय २ 
असतं स्रावय २ स्वाद्दा। सां सीं सू सँ सों सं सः छुक्र सुरा शाप 
मोचय २ मोचिकायै तन्मङ्गछं कुरु २ स्वाह्य | हंसः झुचि पड्व- 
सुरन्तरिक्ष सद्धोता वेदिषद्‌ तिथि दु रोणशत्‌ नपद्दरसद्दत व्योमस- 
TN AN ऋतजा अद्रिजा कृतं वृहत्‌ ३ तत्राष्रादशमुजा देवि 
कमानन्द भेरब॑ ध्यात्वा ऐं हों शरी ह.सो: हसक्षमळवरयू' आनन्द 
भैरवाय digg ४ सदक्षमख्वरयू' सुरादेव्ये बपटू ३ द्रव्य मध्ये 
अं आ १६ पूर्व कं खं १६ दक्षिण थं दं १६ बामे तन्मध्ये हं gi 
द्रव्य मध्ये ॐ एं हीं श्रीं ह.सों: जू सः अमृत असृतोद्भवे अमृत 
वर्षिणी अस्तं स्रावय २ जू' सः स्वाद । पूर्वादितः xe! गगन 


_-रतनेभ्यो नमः। a खर्ग रत्नेभ्यो नम: g पाताळ रत्नेभ्यो 


नमः। a नागळोक रत्नेभ्यो नमः। म्ह मत्यळोक रत्नेभ्यो 
नमः | इति पश्वरन्नं सम्पूज्य कुळाणंवे अखण्डंकारसानन्दे करैः 
Re घास्मनि arsed स्पुरणान्मन्त्र frat fe कुलरूपिणी त्वद्र पेन 
कर स्पशाँ करोमि त्वत्स्वरूपिणी भूतापरासताकारामस्मिन्विस्फुरणां 
ga । -त्रह्माण्डरस संभूतमशेप कुछसम्भवम्‌। आपूरितं naqi 
-पीयूपरसमावद्द । त्रदाण्डोदरतीर्थपु करे; सष्टानिसेवते । तेफरै- ` 
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Sit मावेडि तीथ देदि निशाकर। दिवाचेति दिवाकर इति 
ध्यात्वा मांसादि। तत्रादौ त्रिकोण मण्डले विलिख्य तदुपरि 
मांसादिपात्रं संस्थाप्य यमिति संसोप्य रमिति dre वमित्या- 
प्लाव्य धेनु झुद्रया सृतीकृत्य तदुपरि qe दशधा जप्त्वा AT 
पठेत्‌ । ३ प्रतद्विष्णु तवते वीर्येण खगो न भोमकुचरोगरिष्ट: 
यस्योरुपुत्रिपु बिक्रमणेप्त्रधि gag भुवनानि विड्या इति ata 
शोधयेत्‌। त्र्यम्वकं यजामहे सुगन्धि पुष्टि वधनम्‌ । ऽर्वारुक 
मिव वन्धनान्मृत्योमक्षोय माम्रुतात्‌ । इति मोन शोधनम्‌। 34 
तद्विष्णोः परमपद ७ सदा पञ्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ । 
तद्िप्रासो विपन्यवो जाम्रवांसः सर्मिधते विष्णोयत्परमं पदम्‌ । 
इति मुद्रा शोधनम्‌ । विष्णुर्यानिः कल्पयतु त्वष्ट्रा रुपाणि ब्रिशंतु 
आसिंचतु प्रजापातिर्घाता गर्भ द॒धातुते। गर्भ देहि सिर्नावाळी 
- गर्भ देदि सरस्वति । गर्भते आश्विनो देवा बदत्ता पुष्कर सजा 
इति कुण्डगोळादि शोधयेत्‌। हूमियवगंख्य तालत्रयेण 
संशोध्य तत्रदेवी मावाह्य अवगंख्यासतोझृत्य योनिसद्राः 
कुण्डलिन्याः प्रयोगे नानेस्म्रतामस्तप्रट्ि योनिसुद्रोष्ञासि करेण 
anda quiet ब्रह्माण्डखण्डेति सन्त्रेणाभिमन्त्य अमृते 
amizi मन्त्रेणाभिमन्त्रय सौः तद्र्‌पेण करेति सन्त्रेणाभिः 
सन्त्य सौः नमः इति सम्पूज्य शंख मुद्रा प्रदर्श Tega 
कृत्य मत्स्य मुद्रया पात्रमाच्छाद्य तं पात्रं देवी 
कहूशविधिना भीपात्रयोगिनों पात्र स्थापनं कृत्वा 


* शुरुपात्र शाक्तिपात्र स्वपात्र योगिनीपात्र वीरपात्र भोग पात्र 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by e 


—~~- =. 


१२२ i क पष्ठः पटल: . श्र 


पां पराक्षणीपाश्ञ gaa सामान्य विशेषाधवत्‌ संस्थाप्य ततश्च- 


` ` वर्णयुतकारणेन तत्व मुद्रया श्रोपात्र विनहः समुद्ध,त्य स्वहृदि ४ 


|: Et 
Tt, 
we 


इसक्षमल्वरयूँ आनन्द Hed तर्पयामि नमः इति सन्तर्पयेत्‌ 
त्रिघा ४ दसक्षमखवरयू सुरादेवी तर्पयांमि नमः इति त्रि:सन्तर्प्य 
स्त्रशिरसि गुरुपादुका मन्त्रेण गुरुपात्रासृतेन श्रीमच्छी अमुकानन्द्‌ 
नाथ श्रीपादुकां पूजयामि नमः तर्पयामि नमः इति त्रिः गुरु 
सन्तप्यं एवं परमगुरु परमाचाय गुरु च agdal तत: सेइवरां 
dina यिन्दुभिः स्वह्ृदिमूळं श्रोसुवनेश्‍वरी भगवतीं सपरिवारा 
सबाइनां समुद्रा तपयामि नमः इति त्रिः सन्त्य प्रोक्षणीपात्र' 


Ana यिन्डुभिः सम्पूर्य तेनेवमूळं आत्मतत्त्वात्मने नमः मूळ 


विद्या तत्त्वात्मने नमः मूळं शिव तत्त्वात्मने नमः सर्व तत्त्वात्मने 
नमः इति स्वात्मानं सम्प्रोक्ष्य पूज्ञोपकरणानि संगरोक्षयेत्‌ । इति 
कडरास्थापन विधि:। ठ 
अथ श्रीयुवनेश्‍वरी देवों emer पीठोपरि पीठपूजां कुर्यात्‌ । 
तत्रादौ स्ववामे गुरुमन्त्रेण गुरुपूजां कुर्यात्‌ । स्वद्क्षे ग॑ गणपतये 


नमः पीठपूर्जा कुर्यात्‌। .यथा--ॐ5 मंडूकाधाराय नमः। कालाग्नि 


रुद्राय नमः। मूळ प्रकृत्ये नम:। आधार शक्तये नमः। कूर्माय 


Wl अनन्ताय नमः। प्रथिव्ये नमः। सुधा समुद्राय नमः। 


सणि Ana नम: | चिन्तामणि gare नमः। पारिजाताय नमः। 
सन्मूठे रक्नवेदिकाये नमः। मणि पोठाय नमः। fag नानामुनि- 
गणेभ्यो नमः | नाना देवेभ्यो नमः । धर्माय नमः। ज्ञानाय 
समः। वैराग्याय नमः। taata नमः । अधर्माय नमः. ` 
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अज्ञानाय नमः | अवेराग्याय नमः। अनेश्वर्याय नमः। शेपाय 
* नम: | पदाय नमः। प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः। विकारमय 
केसरेभ्यो नमः। पञ्चाशद्वणंभूपित कर्णिक्ाये नमः। वेश्वानर 
मण्डछाय नमः। सूयं मण्डलाय नमः। सोम मण्डलाय AA: | 
सं सत्राय नमः। रं रजसे नम: तं तमसे नमः। आं आत्मने | 
नमः। पं परमात्मने नमः। हों ज्ञानात्मने नमः। अष्ट पत्रेपु । 
ऊ जयाये नमः। ॐ विज्ञयाये नमः। ३४ अजिताय नमः। 
% पराजिताये aa: | ॐ नित्याये नमः । ॐ बिलासिन्य नम: । | 
ॐ दोष ये नमः! 36 अघोराये नमः। मध्ये ॐ मङ्गलाये नमः 
% अमित्यादि क्षान्तं हीं खवशक्ति कमलासनाय नमः इति 
gat विधाय श्रीचक्रोपरि मूल पठित्वा तत्रदेवीमूति' प 
guais ग्रदीत्वा वमिति बामनासापुदेन स्वह्ृदयान्ते 
स्वेष्ट देवतां तत्रानीय | ॐ देवेशिभक्तिसुळभे परिवार समः 
यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिराभव। इति पठित्वा 
कुसुमाञ्जलि चक्रोपरिक्षिपत्‌। मूळं भीमच्छी भगवति सुतरनेः 
इद्दागच्छ २ मूल भगवति सुत्रनेइवरि इहसंतिष्ठ २ मूल 
अुवनेश्वरि gaaf २ मूलं भगवति भुवनेश्वरि इद 
भव २ मम सर्वोपचारसहितं पूर्जा गृह २ स्वाहा 
मुद्रा: प्रदइय प्राणप्रतिष्ठा चक्रोपरि लेलिदान मुद्रया कुर्यात्‌ । 
amad td बं शा पं सं g ठं at da: सोह. 
प्राणाः gear: ॐ आं हीं क्रो यं रं छं चं रां पं 
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सं हं ठं कं हंस: सोहं औमुषनेइवरी सर्वेन्द्रियाणि इद्दस्थितानि 
` ॐ मां हीं कों यं रं ऊं व॑ श पं सं हं ठं षं da: सोहं श्रोभुवने-' 
उरी वाडमनस्त्वकूचक्षुः भरोत्रयाणप्राणा: इद्दागच्छन्तु सुखं fat 
तिघ्त स्वाहा इति प्राणप्रतिष्ठा विधाय छोटिकाभिर्दशदिग्वन्थनं 
इत्वा अवगुंख्यामृतीकुय wea परमोकृय घेनुयोनिमुद्राः 
TT पाशा कुश वराभयमुद्रा; ATH पुनः श्रोपात्रासृतेन सायुधां 
सपरिवारां सवाहना सावणों सेश्वरा श्रीमच्छी भुवनेश्वरी भग- 
, वर्ती तर्पयामि नमः इति त्रिः weai मूलं एतदासनं श्रोमदेदवर 
aka श्रोमच्छी भुवनेश्वरी भगवत्ये नम: | भगवलत्रासन 
. इपविड्यतामित्यासन schist भावयेत्‌ | मूलं एतत्पाय' श्रीभुवने- 
इवरसहिताये श्रीमच्छी भुषनेश्वरी भगवत्ये नम; | इति पाद्य- 
पात्रेण पादयोः पाद्य'दद्यात्‌ | पुनमूलं पतदध्यं श्रोमढीइवर सहि- 
ताये भोमच्छी भुवनेदवरी भगवत्यै स्वाहा । इत्यथे पात्रेण शिरसि 
अध्य दद्यात्‌। मूळं एतदाच मनोय भ्रोमदीदवर सहिताये श्रीमच्छी 
भुबनेश्वरों भगवत्ये ener! इत्याचमनीय पात्रेग सुखे आचम- 
नीयं दद्यात्‌ । मूल प॒तन्मधपकँ श्रोमदीइवर सहिताये श्रीमच्छी 
Bred भगवत्यै स्त्रादा। इति मधुपर्कपात्रेण मुखे मधुपर्क 
SAR मूं एतदाचमनीयं शरोमदोश्वर सहितायै asz) सुवः 
नेश्वरी भगवत्यै eeri इति पुनराचमनोय पात्रेण मुखै आच- 
अनीयं दद्यात्‌ । तत: स्नान मण्डपं नीत्वा तत्र पोटोपरि संस्थाप्य 
त्नासनादिभिः सम्पूज्य ततो गङ्गादि तीर्थाइकं संमिश्रित क्षीरा-. 
finds एतहनानोयं श्रोमदीश्‍वर सदिताये भ्रोमच्छी भुवनेश्वरी - ` 
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भगवत्ये नमः। इति सर्वाङ्गपु स्नानीयं दद्यात्‌ इति genet 
शुद्धदुकूढे नाङ्ग' प्रोक्ष्य काळागुरुवूपेन केशान संशोष्यालङ्कार 
सीस्वा। तत्नविचित्रपटुवस्त्े कुकुमकस्तूरी चन्दन सिन्दूर 
सुकुट कुण्डळ हार त्रयादि नूपुरां aak दपणादि नानालक्वारान्‌ 
द्त्वा पुनराचमनीयं दद्यात्‌ । ततः पूज्ञामण्डपं समानीय तत्रपुनः 
पाद्यादिमिधुपर्कान्तं सम्पूज्य मूलं मध्यमानाङ्कु्ाभ्यां श्रोमदीइवर | 
सहिताय श्रीमच्छी सुवनेइवरी भगवत्यं एप गन्धो नमः इति 
तिलक gaia! ततोउङ्गुप्टतर्जनीभ्याँ मूढां श्रीमदीश्वर सद्विताये 
श्रीमच्छी भुबनेश्वरी भगवत्यं पतान्यक्षत पुप्पाणि बौपट्‌ इति 
पुष्पे: सम्पूज्य ततोधूपपात्रं अंखाय फट्‌ । इति सामान्याघोद्केन 
सम्प्रोक्ष्य पुरतः संस्थाप्य वामतर्जन्या संस्पृशन्‌ श्रोपन्नामृतेन धूपं 
निवेद्यामिति निवेद्य ३४ जगध्वनि विश्वमातः enga घण्टां. | 
सम्पूज्य वामेन पाणिना तां बादयन्‌ मध्यानासांगुष्टेधप स्वा ऐं 
हंल्टेखाये faak हों सुवनाये धीमहि sham: शाक्तिः प्रचोदयात्‌ | 
इति गायत्री मूखमन्त्रंच पठन्‌ वनस्पति रसोत्पन्नों गत्थाढ्यो रन्ध | 
aaa: | आम्रेयः सबेदेबानां धूपोयं प्रतिग्रह्मताम्‌ इति त्रिविधोः 
iter देवीं धूपयेत्‌ तवोदोपं सन्मुखे संस्थाप्य पूर्ववस्मोक्षणेन पूजन 
कृत्वा बाममध्य सयदीपपात्रै सुरान्‌ दीपं निवेदयामिति श्रीपात्रा | 
सृतेन निवेद्य पूववत्‌ घण्टां बादयन्‌ मध्यानामामध्ये दोपमंगुप्ठन 
घृत्वा द्शेयेत्‌ Tage च मूलां पठन्‌। सुप्रकाशो महादीपः z 
सबेतखि मिरापदः। सबाह्याभ्यन्तरे ज्योतिर्दीपोय प्रतिगृह्यताम्‌ 
इति दीपं दद्यात्‌ ततः खर्णादिपात्रे कुंकुमेन वसुपत्रं i 


“A 
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चरु' कृत्वा मध्ये दोप मेकराष्ट पत्रेषु दोपाष्टक संस्थाप्य मूलमन्त्रेण 


प्रज्वाल्य श्रीं सो: स्छ' स्टू' प्छ' Se सौः श्रोरत्नेश्‍वर्य नमः इत्य- 
भ्यच्य मूळेन चाभ्यच्य स्थाळकं मस्त कान्त मुद्ध,त्य नववार॑ AS 
च पठित्वा गायत्री पठिस्वा । समस्त चक्रचक्रेशोपूतेदेवि नवा- 
त्मिके। आरातिक मिदंदेवि gan ममसिद्धये । इति. चक्र 


“aga नोराजयेत । ततो नानानेवेद्य' स्रर्णा दिपात्रे निक्षिप्य नमः 


` इत्यभ्युक््य हूं इत्यवगंख्य धेनुमुद्रयाम्तीक्रत्य मूळ संप्तथा जप्त्वा 
बामाङ्ुष्ठेन नेवेद्य पात्रं स्पृशन्‌ मूलान्ते | हेमपात्रगत॑ दिव्यं 
'परमान्न' सुसंस्कृतम्‌। पश्चथा पद्रसोपेतं wert परमेइवरि। 
रफ़ारत्सौरभनिर्भरं रुचिकरं Meng निमेहाँ युक्त हिंगुमरीच- 
जीरसुरभिद्रव्यान्वितेव्यञ्चने:। पक्कान्नेन सपायसेन मधुना द- 
ध्याज्य संभिश्रित नेवेद्य' सुरसुन्दरी विरचितं श्रोसुन्द्री त्वत्मिये। 
हां हृदयाय नमः । हों शिरसे स्वाद्दा g शिखायै वपट्‌। हे 
कवचाय हुम्‌ । हाँ नेत्रत्रयाय .घोपट्‌। g: अस्राय फटू। ॐ 
हृल्टेखाये नमः। एं गगनाये नमः। डं रक्ताये नमः। इ करा- 
हिकाये नमः। भो मद्दोच्छुष्माये नमः। गं गङ्गाये नमः। यं 


- यमुनाये नमः। सं सरस्वत्यै नमः | गायत्री द्वित ब्रह्मणे नमः। 
सावित्री सहित विष्णवे नमः। पावती सहित रुद्राय aa: | छद्मी 
_ सहित छुवेराय नमः। रति सहित मद्नाय नमः। पुष्टि सहित 
विन्नराजाय नमः। शङ्क निधये नमः। पद्म निधये नम; | अनङ्गः 
SGMA नमः। अनङ्ग ङुसुमातुराये नमः। अनङ्ग मदनायै 
समः। अनङ्ग .मदनातुरायं नमः | अनङ्गः मेखछाये नमः | - 
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झुवनपाळाये नमः। गगंनवेगाये नमः । शशिरेखाये नम: । 


कराल्ये नमः | विकराल्ये नम: | उमाये नम: | सरत्वत्ये नमः | 
fad नम: । gaia नमः। SE नमः । सत्ये नमः । श्रत्ये 
नमः। स्मृत्ये नमः | धृस्ये नम: । भ्रद्धाये नम: । मेधाये नमः। 
Hea नम: | रत्ये नमः | अनङ्ग रूराये नम: | अनङ्ग मदनाये 
नमः। अुप्रनवेगाये नमः | भुवनपालिकाये नम: | सर्वेशिशिरायै 
नमः । अनङ्गवेदनाये नमः। अनङ्गमेखलायै नमः । त्रह्मादिश्यो 
नमः |. इन्द्राय नमः। AAT नमः। यमाय नमः। निश्चृतये 
नमः। AEMT नमः। वायवे नम: | कुवेराय नस: | ईशानाय 
नमः। ब्रह्मणे नमः। अनन्ताय नम: । AAT नमः। शक्तये 
नम: | दण्डाय नमः। खड्गाय नमः । पाशाय नमः। ध्त्रजाय 
नमः। रदाय नमः। त्रिशूछाय नमः। पाय नमः। चक्राय 
नमः। पाशाय नमः। अङ्कुशाय नमः। वराय नमः। अभयाय 
नमः । वटुकाय नमः। योगिन्ये नमः। क्षेत्रपालाय नमः | गणे- 
शाय नमः। मूलं श्रीमदीश्वर सदिताये सबाइनाये सायुधायै 
सपरिवाराये श्रोमच्छी भुवनेश्वरी भगवत्ये नेवेद्य निवेदयामि 
इति दक्षानामांगुप्ाभ्यामुत्सजेत्‌ । ततः मूलां एतदाचमनीयं श्रोम- 
drat सद्दिताये श्रीमच्छ्री झुबनेइवर्यं स्वघा इति दत्वा आस 
मुद्रा: प्रदर्शयेत्‌। यथा--3* प्राणाय स्वाहा दक्षाङ्लुछ कनिष्ठा- 
नामाभिः। ॐ अपानाय स्वाद्दा दक्षाङ्कुछ तर्जनी मध्यमाभिः। 
ॐ समानाय स्वाहा anga मध्यमानामाभिः। ॐ एदानाय 


-स्वाद्दा दक्षाङ्गठ तजेनी मध्यमानामाभिः। ॐ व्यानाय स्तराद्वा | 
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सर्वाछुलीभि: इति प्रदृश्य पुनराचमनीयं दृद्यात्‌ मूळान्ते श्रीमदी- 
श्वर सहिताय श्रीमच्छ्री भुवनेशबरी, भगवत्य कपूरादि युक्तः ` 
ताम्बूछ निवेदयामि नमः इति दद्यात्‌। सर्बपाँ अघपात्र जडेनो- 
त्सगः कायम्‌। तत्रतर्वमुद्रया श्रीपात्रासृतेन मूल भ्रोमदीश्वर 
सहिताये सायुधां सपरिवारां सवाहनां सावरणां श्रोमच्छो भुवने- 
श्वरी भगवती तपयामि नमः इति त्रिः सन्तप्य पूर्वा मुद्राः प्रदृश्य 
योनि हृदि क्षोमिणीं मुखे द्राविणीं भ्र मध्ये आकर्पिणी छलाटे 
वशिनीं ब्रह्मरन्ध्र आह्वादिनीं पश्चमुद्रामपि प्रदश्य pna: 
श्रोमच्छी भुवनेश्वरी भगवती आवरणाम्ते पूजयामि नमः इत्याज्ञां 
TAA आवरण TARA यथा--तत्रादो देव्या: प्रष्ठे त्रिको- 
णान्तराछे रेखात्रयं विभाव्य शुरुपङ्ित्रयं पूजयेत्‌ । यथा- पॅ 
दिव्योघपराख्या गुरुपङ्कि nga पूजयामि तर्पयामि नमः इति 
प्रथम रेखायां सम्पूज्य गुरुपात्र बिन्दुभिस्तपयेत्‌। एं सिद्धीघपरा- 
पराख्यशुरुपङ्कि श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः शक्तिऋपि 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि नमः इति द्वितीय रेखायां अन्नेव 
गुरु परमगुरु परमेष्ठीगुरु परमाचार्यांदीन्‌ सम्पूज्य गुरुपात्रा- 
म्युभिस्तपयेच इति fa: agar सम्पूज्य मध्ये विन्दो श्रीदेत्री 
) . पूज़येत्‌। यथा-तत्रादी कुसुमाञ्जछि , दत्वा पूजयेत्‌ । मूळं 
श्रीमदीश्वर भरवाक्वोपविश्टां श्रीहृल्ठेखा परमरूपिर्णी श्रोमच्छी 
अुबनेइबरी भगवती पूजयामि नमः इति सम्पुञयाष्टोत्तर शतवारं - 
बंकवार सन्तप्य च कुसुमाञ्जछि गृद्दीत्वा अभी सिद्धि मे देदि 
शरणागतवत्सळे । अत्तया समपयेतुभ्यं प्रथमावर्णाचनम्‌ इति ` 
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sama qen योनि मुद्रया प्रणमेत्‌ । इति बिन्दुचक्र पूजा 
प्रथमावरणम्‌ । ` 
अध त्रिकोग पूजा। ae सबसिद्वि प्रदायक चक्राय नमः 
* इत्यादो कुसुमाञ्जलिनासम्पूजयेत्‌। यथा--अग्ने एं गगना पादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः। दक्षिणे ॐ रक्ता श्रीपा० go त» Fo I 
उत्तरे इं करालिका श्रीपा० पू० त०। पुर्व श्रीदेवी श्रीपा० qo ao 
न० | पश्चिमे अं मद्दोच्छुष्मा श्रीपा० पू० त० न०। इति सम्पूज्य 
wert गगनामे मूलेन देवों सम्पूञ्य सन्तर्प्य कुपुमा खरि 
akm अभीष्ट fafe मे देदि aonana?! भकतया समप- 
येतुभ्यं द्वितीया बरणाचेनम्‌ इति कुसुमाञ्जछि zea योनि मुद्रया 
प्रणमेत्‌ । इति द्वितीयावरण पूजा | 
अथ पटक्रोग पूजा । मूळ सर्व ऐगदर चक्राय नमः इति प्रथः 
मतः कुसुमाञ्जछि दत्या TAA! यथा-पुत्र अँ गायत्री सहित 
ब्रह्मा atte नेत्रृत्ये सावित्री सहित विष्णु भ्रीपा2 । बायब्ये | 
अँ सरखतो सहित रुद्र भोपा० | अभिकोणे भी सहित धनपति 
श्रीपा० | पश्चिमे रति सहित स्मर aral areni ge atta 
गणपति श्रोपा० । पद्कोगस्योमय पाइवयोः ॐ शांखनिधि अ्रीपा 
पद्मनिधि श्री अत्रैव केतरेपु | अपन ह हृदयाय श्रीया | Aged 
हीं शिरः ्रोपा०। वायव्ये ह शिक्षा शपा०। ऐशार्ां ह 
कवच श्रीपा०। मध्ये हाँ नेत्र भोपा०। fea है: अख 
इति सम्पूज्य सन्तप्य गायन्यमे देवीं सम्पूज्य सत्तर्प्य 


ग्रृदीत्वा। अभोष्ट सिद्धि मे वेदि शरणागतत्रत्सठे 
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समपये तुभ्यं तृतीया वरणार्चनम्‌ इति कुसुमाज्ञछि दत्वा योनि 
मुद्रया प्रणमेत्‌। इति तृतीया वरणम्‌। 

अथाष्टदळ पूजा मूल सबैसंक्षोभण चक्राये नमः इति प्रथ- 
सतः कुसुमाञ्जछिं दत्वा पृजयेत्‌। तद्यया-पूर्वादितः ॐ अनङ्ग - 
ggm Amol ॐ अनङ्ग कुसुप्रातुरा श्रीपा० | 34 अनङ्ग 
AGH श्रोपा०। ॐ अनङ्ग मदनातुरा श्रोपा? | ॐ भुबनपाळा 
श्रीपा०। ॐ गगनवेगा श्रोपा०। ॐ शशिरेखा श्रीपा०। ॐ 
गगनरेखा भ्रोपा० | इति सम्पूज्य सन्तप्य अनङ्ग FAUT मूलेन 
देवीं सम्पूज्य सन्तप्यं कुसुमाञ्जछिं ग्रहीत्वा । अभीए सिद्धि मे 
देहि रारणागतवत्सळे। भक्तया समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणा्चनम्‌। 
इति चतुर्थावरणम्‌ | 

अथ पोडूपदछ पूजा। AS सर्वाशापूरक चक्राये नमः इति 
प्रथमतः कुसुमाञ्जङिनासम्मूज्य | तदथा -¬ॐ कराळी Ao | 
"ॐ विकराठी श्रोपा०। ॐ उमा state | ॐ सरस्वती Ao | 
ॐ श्री श्रोपा० | ॐ श्रीदुर्गा श्रीपा०। ॐ उपा श्रीपा०। ॐ 


` षमी श्रीपा०। ॐ श्रुति श्रीपा० | ॐ स्मृति श्रोपा० । ॐ घृति 


श्रीपा० | ॐ श्रद्धा श्रीपा०। ॐ मेधा श्रीपा० | ॐ मति sato I 
ॐ कान्ति श्रोपा०। ॐ आर्या श्रीपा०। तद्दि चमध्ये दळ 
सन्धिपु। आं त्राह्मी श्रोपा०। इं माद्देशवरो भीपा० | ङं कोमारी 
श्रोपा०। ऋ' वेष्णवी श्रीपा० | रू" बाराही भोपा०। एं इन्द्राणी 
श्रीपा०। ओं चामुण्डा श्रीपा० | अः मद्वाल्टमी श्रीपा० | तद्वहिः 
पूर्वादित:। ॐ अनङ्गरूपा श्रोपा० | ॐ अनङ्गमदना Pato. U 
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ॐ अनङ्खमदनातुरा श्रीप० | ॐ भुवनवेगा भ्रीपा०। ॐ अनङ्ग 
सदना श्रीपा० | 34 अनङ्ग मदनातुरा श्रोपा०। ॐ सुवनवेगा 
ओपा०। 34 मुवनपाढा श्रीपा०। उं= सवेशिशिरा श्रीपा०। ऊ 
अनङ्गवेद्ना श्रीपा०। ॐ अनङ्गमेखला श्रोपा०। इति सम्पूज्य 
सन्वप्य कराल्यग्रो yer देवों सम्पूज्य सन्तप्य कुसुमाज्ञछि 
ग्रह्ीत्वा । अभो सिद्धि मे देहि पश्चमावरणार्चनम्‌ इति कुसुमा- 
ale दत्वा योनि मुद्रया प्रणमेत्‌ । इति पश्चमावरणम्‌ | 
अथ चतुर्द्ठार पूज्ञा |. मूलं त्रेलोक्य मोदन चक्राय नमः इति 
कुसुमाञ्जछिनासम्पुञ्य पूर्वा दितः पूजयेद्यया। ॐ लां इन्द्र श्रीपा०। 
च र॑ अग्नि Mato | अ यम श्रीपा०। 3% at नि्रृति श्रोपा० | 
> ॐ वं वरुण श्रीपा०। ॐ वं वायु श्रीपा०। ॐ सं सोम श्रीपा०। 
ॐ & ईशान श्रीपा०। ईशान पुत्रयोमेध्ये ॐ आं ब्रह्मा श्रीपा०। 
निक्षृतिवरुणयोर्मध्ये ॐ हों अनन्त श्रीपा०। इति सम्पज्य सन्त्य 
तद्ददिवैञ्चादीन पूजयेत्‌. तद्यया--ॐ aw भ्रीपा०। ॐ शक्ति - 
श्रीपा० | 34 दण्ड श्रोपा०। ४6 खड्ग श्रीपा०। ॐ पाश 
श्रीपा०। उ ध्वज्ञ श्रीपा०। ॐ गदा श्रीपा०। ॐ त्रिशूल 
श्रोपा०। ३» पद्म श्रीपा०। ॐ चक्र श्रीपा०। इति सम्पज्य 
सन्तप्य वरुणाप्रे देवों मूलेन सम्पूज्य सन्तप्य ganas 
गृहीत्वा। अभीष्ट सिद्धि० पष्ठमावरणाचनम्‌ इति कुसुमा्जछि 
दुर्वा योनि मुद्रया प्रणमेत्‌। इति पष्ठमावरण पूजा । 
इत्थं पुनश्षतुद्रारमारभ्य विन्दन्त सम्पूजयेत्‌ । ततः पुनर्बिन्दौँ 
, मूलं श्रीमदोञ्रर भेरवाङ्कोपविष्टां सबादनां सपरिवार सावरणां 
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श्रीमच्छी भुवनेश्वरी भगवती पूजयामि नमः तपयामि नमः इतिं 
पाद्यादिभिः सम्पूज्य सन्तपयेत्‌। ततो देवी याम हस्तोष्व ॐ 
पाश श्रीपा०। दृक्ष(हसतोध्ने ॐ अं अङ्कुशा श्रीपा०। वाम हस्ताधः 


` बं वर श्रीपा०। दक्ष हस्ताघः उँ मं अभय श्रोपा०.। इति 


सम्पूज्य सन्तर्पयेत्‌ | ततः पुनश्चतुस्ने पश्चिमे वां बटुकाय श्रीपा० | 
उत्तरे यां योगिनी भ्रीपा०। qa क्ष क्षेत्रपाल श्रीपा०। दक्षिणे . 


` गां गणेश ्रोपा०। इति सम्पूज्य सन्तपेयेत्‌ पुनबिन्दौ पूथेवन्मूहां 


देवों सम्पूज्य सन्तप्यं योनि मुद्रा प्रदृश्ये रभ्य gatet पठन 
grate त्रयेण सम्पश्य नित्यद्दोमगार भेद्यथा। तत्र कुण्ड 
त्रिकोण चतुरख' बिभाव्य क्रिया शक्तयात्मनं कुण्डाय नमः इति 
कुण्ड सम्पूञ्य aaa मानीय खचेतन्यानल तरिमन्‌ संयोज्य र॑ ` 
अम्रये नमः इति सम्पूज्य नेश्षतेपात्र सजल पुष्पत्रितय सहितं 


` मूढेन मन्त्रितं संस्थाप्य अल्लाय फडिति सामान्याष्यवत्सम्पूज्य 
„ उँछै फट क्रड्य़ा दं सं निष्कर्पयामि फट्‌ इति दर्भकाण्ड इयं प्रज्वाल्य 


बदिःक्षिपेत्‌ इति क्रव्यादादि ale कृत्वा सामान्य जढेन ॐ फट्‌ 


` ॐ अग्नि परिसमूहामि फट्‌ अगि पर्युद्मामि फट फर्‌ अग्नि qR- 


पिंचामि mz इति सम्प्रोक्ष्य फट ager संततिरसि यज्ञत्य त्वा 
'संतत्यं स्तृणामि फटू इति पूवेषतत्रयं दक्षिणेप श्च उत्तरेपथ्य पश्चिमे- 


` त्रयः दर्मानास्तीयं रं अग्नये नमः इति पुनगन्धादिना सम्पूज्य 


ओ- आज्यपात्र मानीयास््युपरि संस्थाप्य स्वमन्त्रेण सम्पूञ्याज्यवीक्षणं 


r ती te 


कुर्याद्यया | ॐ भ्य तेज: समुदिट्रमाज्यं पापहरं परम्‌ आज्यं 


` सुराणा माहार: आज्ये छोका; प्रतिष्ठिता:। दिव्यान्तरिश्ष भोमा- 
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यत्ते किल्विपमागतम्‌। तस्सबंमाञ्यस्पर्शन विनाशमुपगच्छतु | 
आत्मनो वाङ्मनः कायोपार्जित पाप निवारणाथे श्रोभुअनेश्वरी 
प्रीत्यथ इद्माज्यं समर्पयामि नमः इत्याज्यं वीक्ष्य मलेन चरु 
भादिकं संमन्त्र्य पृणांद्थान्‌। as पठन्‌ स्र चं घृतपू्णाकृस्वा 
स्वदेवताध्यानं पठन पूर्गाहुति दयात्‌ ततोप्नी देवता मावाह्य पाद्या- 
> दिभिः सम्पूज्य वामकरेण माळां ग्रहीत्वा दक्षकरेगन्न चं ग्रुदीत्या 
यथाशक्ति मनु होम कृत्वा षडङ्गा gigaa l यथा--ॐ at 
हृदयाय नमः स्वाहा । ॐ हों शिरसे नमः स्त्राहा। ॐ हु 
शिखाय घपट्‌ स्वाहा | 34 हू कत्रचाय gq स्वाहा । उ at 
“३ नेत्रत्रयाय बोपट्‌ स्वाहा । ॐ हृ: अल्लाय फट्‌ स्वाहा । इति हुत्वा 
प्राणाय स्वाद्दा। अपानाय स्वाहा । समानाय स्वाहा । उदा- 
नाय स्याद्दा। व्यानाय स्वाहा । 36 भूः स्वाहा 34 wa: 
स्वाहा । ॐ स्वः eater | ॐ मह्‌; स्वाहा । ॐ जनः स्वाहा । 
अ तपः स्वाहा । ॐ सत्यं स्त्रा। इति हुत्वा आवरणदेवता दोमं 
कुर्यात्‌ । यथा-तत्रादो गुरव: । 2 दिव्योबपराख्प्रागुरपंत्ये 
) स्वाहा । अ सिद्वोषपराख्या गुरुपंत्ये स्ताद्दा। शक्ति करपये 
नमः स्वाहा । एँ मानवोघपराख्या गुरुपंत्ये स्वाह्वा । इति हुत्वा 
स्तरगुरुपर्मगुरु परमाचार्यादिगुरूगां प्रथक्‌ प्रथगाहुति दद्यात्‌। 
अथावरण देवता: । एं गगनायै स्वाहा । उं रक्ताय स्वाहा | 
इं करालिकाये eel । अं महोच्छुष्माये eet | गायत्री सद्वित 
aai enei सावित्री सहित विष्णवे exert पार्वती सहित 
« झूंद्राय स्वाहा । श्री सहित घनपतये खाद्दा । रति सदित स्मराय 
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wert पुष्टि सहित गणपतये स्वाद्दा। et हृदयाय स्वाद्दा। 
हों शिरसे स्वाह्म | हृ. शिखाये बपद्‌ स्वाहा । हर चवचाय ET 
स्वाहा । हो नेत्रत्रयाय यौपट स्वाहा । g: अज्जाय फट्‌ स्वाद्दा । 
अनङ्ग मदनातुरायै स्त्राह्य । डं रक्ताये स्वाहा । अुप्रनपालाये 
स्वाद्दा। गगनवेगाये स्वाहा । शशिरेखाये स्वाहा । गगनरेखाये 
स्वाहा । कराल्ये स्वाहा । विकराल्ये स्वाहा । उमाये स्वाहा । 
aca exer । श्रिये स्वाहा । दुर्गायै स्वाहा । उरवाये 
werd स्वाहा | रत्ये खाद्दा। स्मृत्ये स्वाहा । धृत्ये स्वाहा । 
श्रद्धायै स्वाहा ANA साहा । मत्यं स्पाद्दा। कान्त्य स्वाद्दा । 
आचार्य स्त्राह| | अनङ्ग रूपाये स्वाहा । अनङ्ग मदनाय स्वाहा । 
अनङ्ग मदनातुराय स्वाद्दा । भुबनवेगाये स्वाहा । भुषनपालिकाये 
स्वाहा । सबैशिशिराय स्वाहा । अनङ्ग वेदनाये ater । अनङ्गः 
मेखढायै स्वाद्दा। छं इन्द्राय स्त्राहा। र अम्नये स्वाद्वा। यं 
यमाय स्वाहद।। et निभ्षृतये स्वाद्दा। बं चरणाय खाद्या। पं 
वायवे स्वाह्य । सं सोमाय स्वाहा । हं ईशानाय स्वाद्दा। आं 
ब्राह्मणे स्वाद्दा । हों अनन्ताय स्वाहा । वज्ञाय स्वाहा शक्तये 
Wet दण्डाय स्वाद्दा। खड्गाय alert! पाशाय स्राद्दा।' 
amà स्त्राह्य। गदाये स्वाहा । त्रिशूलाय स्त्राद्दा। पाय 
स्रादा। चक्राय स्वाद्दा। मूळं श्रीमदीश्वराक्षोप विष्टाये सायु- 
' घाये सवाहनाय समुद्राय सपरिवारायै श्रीमच्छी भुवनेदवरी भग- 
चत्ये स्वाहा इति ातवारदुत्वा पूर्णाहुति दद्यात्‌ । तद्यथा--मूळं 


ध्यानस्म eS पिरस्तु बोपट enar इति पूर्णादत्त्रा 
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शुह्यातिगुहयगोपतरित्वं गरदाणास्मत्छत॑ जपम्‌। सिद्धिभेवतु मेदेवि 
त्वत्मसादास्मद्देश्वरि। इत्यपणं बिधाय अभिरितिभस्म वायुरिति- 
भस्म जलमिति स्थळमिंतिभस्म आशा इति भस्म । शिवमस्तु 
यंज्ञमानप्य छिद्र' मां भूत्कृद्दाचन । देवदेड्या: प्रसादेन रक्ष- 
रक्षातु माश्चशम्‌। इति पठेत्‌ see wer तिलक कुर्यात्‌ । ततो 
देवता विस्रञ्य फट अग्नि Paaa फटू इत्यभि विमुंच्य । 
क्षमस्त्र मन्त्र नाथाय निल्यानन्द मयायच | घर्माथ काम मोक्षाय 
पुनरागमनायच seat get दत्वा योनि मुद्रया amA स्वा- 
तमाग्नौ संयोज्य प्रगमेत्‌ । इति नित्य होम त्रिधिः । 
अन्न बटकादि वछिः। तत्रादी ईशाने मण्डल Get तत्र पात्र 
संस्थाप्य यां वटुकाय नमः इति बटुक पात्रं सम्पूज्य हाँ थरो पद्ये दि 
देवी पुत्र वटुकनाथ कपिळ जटाभारभास्वरतरिनेत्र ज्वाळामुख 
asimana २ मम सर्वापचार सहित बलि गृह गृह स्वाहा 
इति" बामाकुष्ठानामिकाभ्यां वटुक बलिं दद्यात्‌। ततः आग्नेये 
योगिनीपात्रं संस्थाप्य याँ योगिनीभ्यो नमः इति सम्मूज्य । ae 
्रहमाण्डतोचादिविगगनतलेभूतले निप्फ्ले वा पाताळे चानछे वा 
सलिळ पवनयोत्र कुत्र स्थितावा । क्षेत्रे पौठोपपोठा RIT छृत- 
पदा घूरदोपादिकेन प्रीतादेव्यः सदानः शुभ बलि त्रित्रिना पातु 
बोरेन्द्रवन्गा: ॥१॥ याँ योगिनीभ्यः स्याद्वा | सर्वयोगिनीभ्यों हुँ 
कट्‌ स्त्राह्य इति बामांगुए0 मध्यमाभ्यां योगिनी बलि दद्यात्‌। 
wa: नेक त्ये कषेत्रपामपात्रं संस्थाप्य क्षां Barer नमः इति 
सम्पूज्य षा aft शें ai: क्षेत्रपाल अन्निढिसहितं बलि ग्रद २ 
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स्वाहा | योस्मिनक्षेत्रे निवासीच क्षेत्रपालः संकिकरः | सुप्रीतो 
बढिदानेन ममरक्षां करोतुसः fe बामांगुछ तर्जनीभ्या क्षेत्रपाळाय 
बलि दद्यात्‌। .ततो वायऽ्ये गगपतिपात्रै संस्थाप्य गं गणपतये 
नमः इति सम्पूज्य गां गां गू ग गा ग: गणपतये वरबरदतयजनं 
मे वश मानय afe गृह २ enar इति बामांगुए मध्यमाभ्यां 
गणपति वळि दृद्यात्‌। तत: उत्तरे सवभूतपात्रं संस्थाप्यः सवेभ्यो 
' “भूतेभ्यो नमः इति सम्पूज्य हीं सबैचिन्नक्रद्वय सबंमूतेभ्यो हूं स्वाहा 
स्भूतेभ्यः एप वढिनेमः इति वामहस्त सर्वाभिर॑गुङिभिः सबेभूत 
यि anal इति वटुकादि बछिः। 
य अस्मिभषे्ाबसरेछागादि वळि दद्यात्‌। तद्यथा-_ततत्रादी पशु- 
सूहेनानीय पाद्यादिगन्धस्गादिभिरळं कृत्य देव्यम्रो संस्थाप्य 
५ मूलेन प्रोक्षणीजढेन सम्प्रोक्ष्य अल्लाय फड्ति deer हृूमित्यवगुंख्य 
चेलु मुद्रया सृतीकृत्य ऐं हों श्रों सर्वदेवतारूपिणे वढिरूपायामुक 
पशवे नमः इति गन्धादिना त्रि: सम्पूज्य तस्य दक्षकर्ण पशुपाशाय 
विदे विभ्रकर्णाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्‌ इति ca गायत्री 
त्रिः पठित्वा पुरतः खड्ग निधाय ३८ feefes ब श्‍वरी लोद- . 
दृण्डाये नमः ति गन्धादिना प्रिरभ्यच्ये तस्य सुश्री वागीइवरी 
amat नमः। मध्ये टक्ष्मीनारायणाभ्यां नम: । अग्ने उमा- 
) _ महेश्वराभ्यां नम: इति सम्पूज्य तं शृत्वा मन्त्रं पठेत्‌। खड्गाया 
सुरनाशाय देवकार्या्थ तत्पर qa? त्वया शीघ्र खड्गनाथ 
_ नमोऽतुते इत्याभि मन्त्य गन्याक्षत जछादिकमादाय मूल अमुक 
मासेत्यादि अमुकगोत्रो्युक शर्मा अमुक कामः श्षोमुष्नेश्वरि, - 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


oo. 


ॐ सुवनेइवरी रदस्य # १३७ 


इमं qg तुभ्यं समर्पयामि अह प्रसीद इति पठित्वा पशोः शिरसि 
निक्षिप्य तच्छिरोधृत्वा । यज्ञाथ पशवः सृष्टाः AMA पशुघातनम्‌। 
अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे बधोबधः। शिवाय तुभ्य fae 
पिण्डं सत्त्वं शित्रतां na: saa पशो सवं हि नारिवस्त्बं 
Rasak इति बोधयिता खइगमादाय at: अल्लाय फट 
छिन्धि छिन्धि ener इति स्कन्धं तस्य स्कन्धं योजयेत्‌। ततः 
स्वयं देवीरूपो भूत्ता निर्विकल्प एकेन प्रहारेण छिन्द्यात्‌ । संवि- 
कल्पक परहस्तेन छेदयेत्‌ अन्नेव ब्रह्मगा तिक्तः पश्चादिति बि 
दद्यात्‌ । इति बलिम्रदान विधिः। 


ततो गुरुदिवौघान्‌ ध्यायन प्राणायाम ऋष्यादि करपइक्गध्यानं 
कृत्या मन्त्रसंस्कार' कुर्यात्‌। हों at हों इति fa: पठेतू। इति 
संजीवनम्‌ । 

'अथोत्कीळनम्‌। नमः हों इत्युत्कीळनं त्रिः जपेत्‌ । 
` अथ शापहरि विद्या। हीं मेरवशाप मोचय २ हों 
शापदरो दशवार॑ जपेत्‌ इति मन्त्रसंसकार कृत्वा ईश्च 
यार॑ जप्त्वा बाम हस्ते पात्रे वां met संस्थाप्य । ॐ ! 
amè aiaa स्॒रूपिणी । चचतुदर्गसत्वयि 
सिद्धिदाभव इति arei मूळेनापि सम्पूज्य गं अविप्न कु 
इति दृक्षकरे gåen यथा शक्ति जपं विधाय जपान्ते 

| सबदेवानां प्रीतिदा शुभदा तथा। TA कुरुष्य 


* ददस्वमे इति पठन्‌ माळां शिरसि संस्थाप्य पुनरपि 
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१३८ # qg: पटल: 


monty करपड्ङ्ग न्यासान्‌ विधाय नमः g इति सम्पुटं मन्त्र 


. जप्त्वा। शुह्यातियुह्य गोज़ि ato इनेन तेजोमयं जपफळं देवी 


बामहस्ते समप्ये कच सहस्र नाम स्तोत्रादि पठित्वा गुरुस्तोत्र 
पठेत्‌ । सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । शरण्ये 
ऽ्यम्बिकेगौरि नारायणि नमोऽस्तुते । इति चतुर्वारं प्रदक्षिगी- 
FAL अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे पदे । कोपर: सहते छोके 
केवल स्त्रामिनं बिना । sae ्रणिपय ततः सामान्याघोदके 
चुलुकोदकेन गृ्दीत्बा 36 इतः पूर प्राणजुद्धि देदधर्माधिक्ारतो 


- जाग्रत्स्रमद्नुपुप्त्यवस्थासु मनसावाचा FAN उदरेण शिश्त्या 


यत्स्सृत॑ age यत्कृतं तत्सवं सामदीयं सकल श्रोभुवनेश्वरो 
भगव ति चरण कमळे समर्पण He | 34 तत्सत्‌ इति सामान्या- 
mi समप्य seis बदूश्त्रा। aed भक्ति मार्गेण पुष्पं पत्रं 
फळं जछम्‌। निवेदितं च नेवेद्य तदूृद्दाणाचुकम्पया ॥१॥ आवा- 
इनं न जानामि न जानामि विसज्ञेनम्‌। पूजाभागं न जानामि 
क्षम्य तां परमेश्वरि। देवी दात्री च भोक्त्री च देवी सबेमिदं 
जगत्‌। देवी जयतु aaa या देवी सोह dale । यदक्षरपदं 
we मात्रदीन च यदूगतम्‌। तत्सवं कृपयादेति गृहागाराघनं मम 
प्रातः प्रश्रति सायान्तं सायादि प्रातरन्वतः। यत्करोमि ज्ञगद्योने 
तदस्तु चव पूज्ञनम्‌। क्षमस्व देवदेवेरि भुवनेशि महेइवरि। 
तव पादाम्युने fra’ निश्चछा भक्तिरस्तु मे। इति देवो. पुप्पा्- 
छिना क्षमाप्य ततः शाख मुत्थाप्य साघुवासाधुवा कमे यद्यदा 
चरितं मया। तत्सबे BTA ग्रृदाणाराधनं मम! इति शाखं - 
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त्रिः आम्य wad देवी दक्षहस्ते समप्य greased वामहस्ते 
Wee शाखं स्त्रस्थ्राने स्थाप्य as मन्त्रेण संमंत्रय तेन जठेन 
सप्तधा YS पठन्‌ स्त्रशरीर प्रोक्षयेत्‌ ततः पुष्पाञ्जलि TET | 
गंच्छ २ परंत्थानं स्वस्थानं परमेश्‍वरि। यत्र ब्रह्मादयो देवा न विदुः 
परमं पदम्‌ इति देवीं frasa dare मुद्रया निर्माल्य पुष्पमाधाय \ 
faa fig पर॑ स्थाने erent परमेश्वरि। यत्र ब्रह्मादयः सर्वे 
सुरास्तिप्न्ति मे हृदि । इति श्रोचक्रा तेजो रूपां देवीं मनसोत्थाप्य 
स्वहृदि संस्थापयेत्‌ । ततश्चण्डेश्वराय नमः इति निर्माल्यं सम्पूज्यः 
इृशानकोणे त्रित्रिकोणं संलिख्य तत्र ॐ हों उच्छिष्ट चाण्डालिनि ` 
स्ेसस्त्रबशक्करी स्वाहा इति उच्छिष्ट चाण्डाछिनीं निर्माल्येन 
संम्पूज्य लेझचोष्यान्नपानादि aye alae! निर्माल्य 
भोजन तुभ्यं ददामि Anan इति नेवेद्य शतांशतस्येदत्वा 
fraa ततः श्रोपात्र मुत्थाप्य गुरुमन्त्रं स्मरेन्‌ रिरि संध्थाप्य ( 
aad किब्यत्पात्रास्तरें संस्थाप्य तेन अं आं इंइं उं ऊं ऋ 
ag एं एं ओं औं अं अः मूल आत्मतत्त शोधयामि साहा! । 
कं खं ग घं झं च॑ छ जं मा न॑ टं ठं डं ढं णं त॑ थं दें घं नं पं फं बं | 
भं मं qe विद्या ae शोधयामि स्वाहा। यं रं छं बं र पं सं हं छ 
ysig शिवत्वं शोधयामि स्वाद्दा। अमिला दिक्षान्त 
wat मूल aiai शोधयामि स्वाहा । इति चुळुक तुष्य 3 
स्वीकुर्यात्‌ । ततो गुरुपात्र मुत्तोल्य श्रीगुरु Act पठन्‌ = a 
garm! गुरोरभावे स्वरशिरसि गुरु पादुका स्थाने निक्षिपेत्‌ 
- , अथवा asta पुत्राय दद्यात्‌ ततः शक्तिपात्र मुढोल्य। अलिः 
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१४० % पछ; पटल: ॐ 
। पात्र मिदं तुभ्यं दत्तं सयिशितँ मया। eles gua देवि यशो- 
"विद्यां च देहिमे। इति .पठन्‌ शक्तये दद्यात्‌ ततो वीरपात्रामृत॑ 
वीरेभ्यो दयात्‌ ततः स्त्रपात्रै कपालिनी ahaa वामकरेण गृदीत्वा 
स्वगुरुमार्गेण सामयिकेः सहपात्र art कुर्यात्‌ । तद्यथाः--ॐॐ 
औमदूभेरब शेखर प्रविट्न्द्रात शावतं क्षेत्राघीदवर योगिनीगण 
` महासिद्धः समाराधितं। आनन्दागमकं महात्म sag साक्षात्त्र 
खण्डामत बन्दे श्री प्रथमं करास्दुजगतं पात्र' बिद्युद्धि प्रदम्‌ इमि 
बन्य वन्दनं कृत्वा जुद्दोमिति गुरुशक्ति साधकेभ्प्रः आज्ञां ग्रद्दी- 
' यातू ते च यथोचितं quer तित्रूय: ततो मूळाधारात्कुळ कुण्डलिनी 
मिष्ट देवता een मा fagri विभाव्य ॐ आत्मतरव॑ शोध- 
यामि स्वाहा इति कुङकुण्डे कुण्डलिनों जुहयात्‌ ॥१॥ ॐ हेम॑ 
सिन्ध रसाबहं दयितया दत्तं च पीयादिभिः किश्चिचश्वलरक्त 
qaen सानन्द मुद्ीक्षितं । वामे eng Aaa शुद्धि कवळं 
पाणी विधायास्मके बन्देपात्र मह॑ feria agar ade संबद्ध नम्‌ २ 
विद्य।तत्वं शोधयामि IRTIR ॐ सर्वा प्राय कळा कलाप 
` कढितं कोतूहळो तितं चन्त्रोपेन्द्र महेन्द्र शम्भु वरुणा AM- 
दिभिः सेवितम्‌। ध्यातं देवगणैः परं मुनिगणे मेक्षार्थिमि. waar 
बन्दे पात्रमद्दं तृतीय मधुना स्वात्माव योधक्ष म्रम्‌ शिवतत्वं शोध- 


यामि स्वाहा ॥३॥ ॐ मद्य' मीनरसावद हरिहर safaf: 


' पूरितं मुद्रामेथु न धर्म कम निरतं क्षारामुतिक्ताभितम्‌। आचार्या- 
चितमष्ट भेरबकछा न्यासेन संछादितं पायासध्यमकार wz 
fret पात्रं चतुथं नमः प्रकृति तस्वं शोधयामि स्यादा ॥४॥ उ#ँ . 
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आ # 


` गुणाकरं च नवमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदम aiad शोधयामि 


, नीयं rama: | इति भीभुवनेश्वरी रहस्ये निय gare: पत्र: 
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ॐ भुवनेश्वरी रहस्य # १४१ 


आधारे भुजगाधि राजवल्ये पात्रं मही मण्डल॑ मद्य' सप्त समुद्र 
वारिपिशितं चाष्टौ च दिग्दन्तिनः। सोह भेरवमर्चयत्प्रतिदिनं 
तारागणे रक्षतेरादिय ATS: सुरासुरगणे; आज्ञा करे: किंकरः 
पुरुपस्तत्वं शोधयामि स्त्राद्य ॥१॥ ॐ छत्रं चामर भद्रपोठं परमा - 
नन्दो दयं दायक वाजीदन्त मनोइरं Yast सायुज्य साम्रा- 
ज्यद्म्‌। नानाव्याधि भवास्त्रकारशामनं जन्मान्तरध्वासनं श्रोमद्‌ 
भेरवी प्रियतरं पात्र' च पछ' नमः aai शोषयामि स्वाहा 
॥६॥ ॐ ameaga बोध पवनं चेतन्य साक्षी प्रद॑ विद्युद्‌- 
भास्कर ale froy धनुपां ज्योतिः कळाग्य्रापितम्‌। बामापिङ्गछ 
मध्यगा त्रिवळया सत्कुण्डली चोध्वेंगा पात्र' सप्तम पूरणेन तरुगा- 
नन्द प्रदं पातुमाम्‌ वुद्धितत्वं शोधयामि स्वाद्दा ॥अ। ॐ wat | 
पादुक मंजु्क: get कंठेहि aned wala शोय कायं 
हरणं te स्थिते कारणम्‌। वाब्छयासिद्विकरं भनस्थितिकरं वश्यं | 
नगैद्योपितां oa’ चाष्टममष्ट सिद्विकरणां ste: प्रतापं 
अद्दद्कारतत्वं शोधयामि स्वाहा ॥८॥ ॐ सर्वानन्दकरं सदाशिवः 
qi सवार्थसम्पत्मदं साम्राज्याथ कर araga; चाज्ञानविध्यं 
सनम्‌। आयुः कान्तियशोविव्धनकरं संसारमोइच्छिद पात्रं : 


॥६॥ आत्मानं SABA ज्ञात्वा यथा ga बिहरेदिति शिवम्‌ 
इत्येष पटळोदेवी नित्यपूजा प्रदशकः । गुद्यारगुद्यतरो नित्यं 


अथ सत्तमः पटलः 
श्री देव्युवाच 
भगवनपरमेशान सर्वागमविशारद । 
' कवचं भुवनेशवर्याः कथयस्व महेइवर | 
श्री भैखउवाच-- 
अणुदेविमददेशानि कवचं स्वेकामदम | 
» deer मोहन नाम सर्वप्सित फल प्रदम्‌ ॥२॥ 
यस्य स्मरण मात्रेण ब्रह्मासंसार सागरे। | 
amisi देवेरि Serra विजयीभवेत्‌ ॥३॥ 
घनाधिपः कुवेरोडपि देवेशीऽपि शचीपतिः | 
पठनातृद्धारणात्‌सत्यं यतः सव दिगीइवरा: ॥४॥ 
aiad युताः शान्ताः सवसिद्धि मवाप्नुयुः | 
यध्य प्रसादादी शोऽपि भेरवानां सुरेश्वरि Iall 
त्रेलोक्य प्रथितार्योहं विद्वि तत्कबचं शिवे । 
्रोधाधिपो महावीयों देवेशो भोम रूप TH ॥६॥ 
न द्द्यात्पररिप्येभ्यो दद्यान्छिष्येभ्य एच | 
अमक्तेभ्योऽपि पुत्रेभ्यो दर्वा नरक माप्नुयात्‌ ॥७॥। 
श्रंछोक्‍्य मोहनस्यात्य कवचस्य ऋषि: शिव: | 
छन्दो बिराट देवता च फी तिताझुत्रने इबरो ॥८ 
madig विद्यायां विज्ञये परकीर्तिताः । 
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क भुवनेश्वरी रहस्य # १४३ 
अस्य भी त्रेहोक्य मोइन कवचस्य सदाशिव श्रूपिः विराट्‌ 

छन्दः भोसुवनेश्‍वरी देवता चतुबंगे विद्यायां लक्ष्मी भोग मोक्ष- 
फल प्राप्यर्थ यन्त्रोद्धारेण कवच पाठे विनियोगः। ॐ हीं हीं 
मेशिरः पातु ओं फट्‌ पातु ळळादक सिद्धपभ्वाक्षरी पायानेत्रे R- 
सुबनेइवरी ॥१॥ श्रीं छौं हीं मे श्रुति: पातु नमः पातुश्व नासिकाम्‌ । 
देवो पडक्षरीपातु बदनं झुण्ड भूपणा ॥२॥ अँ हों श्री एं गळं पातु 
जिह्वा पायान्महेश्‍वरो | एं स्क्रन्धो पातुमेदेबी मद्दात्रि भुवनेश्वरी 
॥शा g घंटा मे सदा पातु देव्ये काक्षर रूपिणी। एं हो श्रों 
da फटू पाया दीश्वरी मे भुजडयम्‌ ॥४॥ ॐ हों श्रं छॉ एं फद्‌ 
पायादूमुवनेशी स्तनद्दयम्‌। हां हों एं फट्‌ महामायो देवी च 
हृदयं मम ॥४॥ एं हां श्रीं हुँ तु फट्‌ पायात्पाश्वों कामस्वरूपिणी । 


ॐ हो छौं एं नमः पायात्कुक्षि महापडक्षरी ॥६॥ एं सोः पं एं छी . ° 


कट्‌ स्ताद्दा कटिदेशे सदावतु | अष्ठाक्षरीं महाविद्या देवेशी भुबने- 
इवरी ॥७॥ ऊ हों हों एं औं हो फट्‌. पायान्के गुह्यस्थलम, मम l 
पडक्षरी महाविद्या साक्षादूम्रष्ठा स्ररूपिणों ॥८॥ एं हां हों हू 
नमोदेव्येदेवी सवे पदं तत: । ॐ दुस्तरं पदं तारय पदं तारय 
प्रणबद्द यम्‌ ॥६॥॥ स्त्राद्दा इति महाविद्या जानुनि मे सदाबतु। एं 
सोः ॐ ए छौं फट्‌ eral जंघेव्याहुवनेइवरो ॥१०॥ ॐ हीं श्री 
हों पँ फटू पायात्पादी मे मुवनोश्वरो | ॐ ॐ हों हों at भीं छौं 
हीं एं एं साँः सोः बद्‌ यद बाग्वादिनोति च बीजद्वयं इयं देवि 
बिद्यायां विश्वव्यापिनों ॥१९॥ at: at: सां: एं एं एं छ छौ हीं 
ह ait at भी Bt हीं हों अ अ चतुदंशात्मिका विद्या पाया 
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१४४ कै सप्तमः पटछः # 


SANNA SSAA nnn = 


कवचे नमे 11१२॥ सकल सवेभीतिम्यः शरीर .सुवनेश्‍वरी । ॐॐ 
हीं श्रीं इन्द्र दिग्भागे पायान्मे चापराजिता ॥१३॥ खो ऐं. हीं 
बिजया पायादिन्दु पुरदम्रिदिक्‌ स्थळे | ॐ श्रीं सोः छौं जया पातु 
याम्यां मां कवचास्वितम्‌ ॥१४॥ हीं हों एं सोः eal: पायास्ने- 
श्रतिमा परात्मिका। ॐ sit श्री हो. सदा पायात्यश्रिमे त्रक्ष- 
रूपिणी ॥१५। ॐ हां सोः मां भयाद्रक्षेद्दायञ्यां मंत्र रूपिणी । 
एं छौं श्री at: सदाव्यान्मां कोवेयीं नग नन्दिनी ॥१६॥ ॐ हों 
शं छौं महादेवी ऐशान्यां पातु निशः | ॐ हों सन्त्रमयो बिद्या 
पायादुष्वं सुरेदवरी ॥१७। ॐ हों श्रीं छौं ऐं मां पायादघस्था 
gaad एवं द्शदिशोरक्षेत्सबमन्त्रमयी शिवा ॥१८॥ प्रभाते- 
पातु चामुण्डां छो एं सोः स्वरूपिणी aag व्यातुमाम॑म्त्रा 


* श्रों हीं छौं ऐं सोः स्वरूपिणो ॥१६॥ सायंपाया दुमादेवी एं हां छौं 


सोः स्वरूपिणी | निशादो पातु रुद्रागी ॐ छो को छरूपिणी ॥२०॥ 
निशोये पातु ब्रह्मणो क्र ह हों हों स्वरूपिणी । निशान्ते घैष्णवी 
पायादों में हों st स्ररूपिणी ॥२१॥ सर्व काळं च मां पायादों at 
श्री मुवनेदवरी । एपा विद्या war गुप्ता तन्त्रेश्य्वापि साम्प्रतम्‌ 


“UR AR कथिता तुभ्यं कवचेच्छा र्नयि प्रिये | इति ते 


कथितं देवि गुद्यादगुद्य तरं परम्‌ ॥२३॥ AAF मोहनं नाम 
कवच मन्त्र विग्रहम्‌। ब्रह्म विद्यामयं भद्रे tad ्रह्मरूपिणम्‌ 
Uke अन्त्र विद्यामयं चेव कब मन्मुखोदितम्‌। गुरुमभ्यच्ये 
विधिवतकवचं धारयेद्‌ ॥२५॥ साधको येग्रधाध्यानं ततूक्षणादू- . 


अरबों भवेत्‌। सर्पाप बिनिर्मुक्तः कुछकोटि agga liu ` 
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* ‘ytd रहस्य # - १४४ 
_ गुरु: स्यात्सर्वनिद्यासु ह्यधिकारो जपादिपु । शतमष्टोतरं चात्य 
पुरश्चर्यां विधिः ea: ॥२७। शतमष्टोतर॑ जप्त्वा तावद्धोमादिकं 
तथा । त्रेडोक्ये Hawa गणनाथो यथा ETAR ॥२८॥ गय- 
पद्यमयी वागी अवेद्गङ्गा INAI पुष्पाञ्जल्याष्कं दत्वा मूढे- 
नेव पटेव्सकृत. ॥२६॥ 
à श्रो देव्युवाच-- 
भगवनकरुगास्भोधे BEM मन्त्रमुत्तमम्‌ | 
मूळकं gaa: कृपया वक्त्‌ महसि ॥३०॥ 
ईश्वर उवाच-- 
शृणु देविप्रवक्ष्येद्द मुद्धार मन्त्र विप्रदम | 
देवेशि मुषनेश्वर्या गोप्यादूगोप्यतमं कुरु ।।३१॥ 
> AÀ सकळा लक्ष्मीः कामं वाग्भवमेवच | 
० . शरश्च भुबनेइबय मध्येऽन्तश्च नमः इतिः ॥३२॥ 
प्रोक्तोऽयं भुवनेश्वर्या मन्त्र त्रयोदशाक्षरः। इत्युद्वारः। | 
प्रकाशम्‌- अँ हीं औं छी एं सां: भुवनेश्वय नमः। इति मूडम्‌। 
अनेन मन्त्रेण नरेइवरो यो z > 
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aa सिद्धि युतो भूत्वा बिचरेद्सैरबो यथा | 
agma प्राप्य शाज्राणि ब्रक्माल्लादीनि पावेती ॥३५॥ 
अल्पानि कुसुमानीव भवन्ति सुखदानि च | 
तस्य Tg चिरं wes: वाणी च निवसे ध्र वम्‌॥३६॥ 
इद्‌ कवचम ज्ञात्वा सयन्त्र मन्त्र विग्रदम। 
यो भजेद्‌ धमोमर्त्या देवेशि भुवनेश्वरीम्‌ ॥३७। 
अल्पायुर्नियेछो मूर्खा भवत्ये न संशयः | 

श्री देव्युवाच 


. कीदशं भुवनेश्वर्या यन्त्र भन्श्रमयं मदवत्‌ ॥३८॥ 


यं दृष्ट्वा लभते मुक्ति पूजित्वा मानवेशबरः 

भरच उवाच-- 
न्रवीमींयया तुभ्यं गोपनीयं प्रयत्नतः IR 
यस्य कस्य न दातव्यं दृत्वा कुष्ठी भवेच्छिवे | 
त्रिकोणं पूवेमुद्घृत्य -हयधस्थाद्वीरवन्विते ॥४०॥ ` 
SA च तादा कुर्यातत्रिकोणं च पुनः क्षिपेत्‌। 
अधस्तातूकोण SEIT कोणे समाक्षिपेत्‌ ॥४१। 
senata त्रिकोणभ्व यन्त्रमध्ये विनिक्षिपेत.। 
पुनल्िकोण मध्येतु बिन्दु स्थानं समाचरेत. ।४२॥। 
यन्त्रान्ते चतुरज्ञाभिः मयाभिः सहित चरेत. । 
छता भिस्सहिता रेखाश्चतलज्षिः समाचरेत. AAI 
बीजाक्षरान्वि asad यन्त्र sites’ मया तव | f 
बिन्दोरोध्येच्य प्रणवं तत, उध्वं परा न्यसेत_ ॥४४॥ .. ` 
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बामेडपि चारणं प्रोक्त' पुनः सव्ये शरस्मृता ॥४५॥ 
बामेप्य चरमां वणं नान्यः पर्दतनन्दिनि । 
पर नाम्नो परं बण पुनः वामेऽपि TERT ॥४६॥ 
शुनर्नामाक्षरं सव्ये तथा nàs विन्यसेत्‌ । 
विन्दोरधस्थाद्परं तद्धस्तातसम्ृतं परम्‌ ॥४७॥ 
अस्मिनघ्रीजञाक्षराण्येवं विभज्य भुवनेइवरीम्‌। 
-पूज्येत्साघको धीमान्‌ धारयेत्साधकोत्तमः॥४८। 
कवचं यन्त्र संयुक्त सवेमन्त्र मयं महत । 
सम्पूज्य कवचं यन्त्रं धृत्वापि साधकेश्वरः ।४६॥। 
अलोक्ये विचरेढीरो यथंवाहं तथेव स: । 
इदं रहस्य परमं भक्त्या तव मयोदितम्‌ ligo 
यस्य करय न वक्तव्यं सत्य जानीहि सुचते। 
कर्मणा मनसा बाचा TA TA सुरेदवरि ॥५१॥ 
रहस्यं भुवनेधवर्या न देयं यस्य कस्यचित.। 
दद्याच्छिष्याय शान्ताय शुरु भक्ति पराय च ॥५२॥ 
लोभ alg विद्दीनाय देवी भक्तियुताय च । 
सय सय पुनः सय सत्यं जानीदि पार्वति ॥५३॥ 
इत्येप: पटलो देवि गोपनीयं मद्देश्वरि। 
कवचोद्धारको नाम साधकेष्टफलः प्रदः ॥५४॥ 
afa श्री भुवनेश्वरी रहस्ये कवच कथनं सप्तम; TES: ISI 
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_ अथ अष्टमः पटलः 


— 0 — 


भैरव उवाच-- 
देवि तुष्टोऽस्मि सेवा भिस्त्वद्र पेण च भापया ॥ 
सनोभिळपितं किच्चिद्दर॑ वरय ga ॥(॥ 


श्रो देव्युवाच-- 
तुट्रो$स यदि मे देव वरयोग्यास्म्यद्द यदि | 
aq मे मुवनेश्वर्या मन्त्र नामसहदखकम्‌ IIU: 


` भैरव उवाच-- 
तबभक्तया' त्रबोम्यद्य देव्या नाम RAEN l 
मन्त्रगभ Tg Ges मन्त्रिणां sat ॥३॥ 
गोपनीयं सदा भक्त्या साधकंश्व सुसिद्धये | 
सर्व रोग प्रशमनं सर्दश त्रभयाबद्दम्‌ ॥४॥ 
सर्वोत्पात प्रशमनं सवं दारिद्रय नाशनम्‌ । 
) यरास्करं et च पुत्र पोत्र frag नम्‌ ॥५॥ 
i ¬ AR aa azar गोपनीयं प्रयत्नतः । 
८ अस्य wat सहस्य alt: मैखडच्यते ॥६॥ 
agrees: समाख्याता देवता भुवनेश्‍वरी 16॥ , 
हों बीजं शीं च शक्ति: स्यात्‌ छौं tes मुदाद्वतम्‌ l 
मनोभिळाप सिद्ध यथ विनियोग: प्रकीर्तितः ॥७॥ `. ` 
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a मुचनेइवरी रहस्य # १४६ 


Sonne nemo PPP 


ॐ ह्वीं att जगवीशानि हों श्रीं बीजा जगतप्रिया | 

ॐ श्रीं जयप्रदा ॐ हों जया हॉ. जयवद्विनी ॥८॥ 

ॐ हों ओं at जगन्माता श्री छी जगद्दर प्रदा । 

ॐ श्रीं जु' जटिनी हीं छौं जयदा श्रीं जगंघरा ॥६॥ 

ऊं छौं ज्योतिप्मती ॐ जु' जमनी श्रीं जरा तुरा। 

ॐ स्रीं जु' जगती हीं Al जप्या ॐ जगदाश्रया ॥१०॥ 
ॐ श्रीं जु' सः जगन्माता ॐ; जु' जगतृक्षयं करी । 

.ॐ श्रीं St जानकी स्वाहा at छौं St जात रूपिणी ॥११॥ 
ॐ श्री छौं जाप्य फळदा ३ जूं सः जनवल्लभा । 

३ श्रीं हीं जननीतिज्ञा ॐ श्रों जन त्रयेष्टदा ॥१२॥ 

अँ छौं कमलपत्राक्षी ॐ श्रीं St हों च कामिनी । 

ॐ मृ' घोरा खा 34 श्रीं घोररूपा gat: गति: g 
ॐ गगणेश्वरी ॐ शीं शित्रवामाङ्ग चासिनी । 
ॐ ओं शिवेष्टदा enar F श्री शीतातपत्रिया ॥१४॥ 
34 शो गू. गणमाता च ॐ sit छौं गुणिरागिणी । 

ॐ at गणेश माता च ३ श्री शङ्कर बलमा ॥१५॥ 

ॐ श्रीं St शोतछाङ्गी श्री शीता ॐ शिवेश्वरी । 

ॐ श्रीं wal गजराज स्था ॐ श्रॉ गो गोतमो तथा ॥१६॥ 
ॐ घां घरघर नादा च 3* गा गीत प्रिया हसाः | 
घरिणो गीं घटान्तस्था & गीं गन्यबर सेविता ॥१७॥ 
ॐ गो at गोपति स्वाहा 34 गों at ॐ गणप्रिया । 

Sait गोष्ठी eat; गोप्या 34 गों घमां झुळो चना ॥१८॥ 
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ॐ aff गंत्री हसो; tet ऊँ घं घंटा रवाकुढा । ` 


अ GBA: पटलः ॐ 


3 प्रों ott घोररूपा च ॐ गों at गरुडी ह.सो: ॥१६॥ 
गणया गों ह.सोः wat ॐ श्रीं ara तिस्तथा। 

ॐ श्रीं गों गण गन्धव सेत्रिताज्गी गरीयसी ॥२०॥ 

34 श्रीं गाथ gA: गोप्त्री ॐ गीं गणक सेविता । 

ॐ श्रीं गुगमति स्वाद्दा श्रीं St गौरी ह.सौः गदा ॥२१॥ 
34 श्रीं गीं गौर रूपाच ॐ गीं गौरस्वरा तथा | 

३ श्रीं गीं छौं गदाहस्ता ॐ गीं गोंदा eat: पय; ॥२श॥ * 


* ॐ श्रीं छो गम्या रूपा च ॐ अगम्या ह सौ: वनम्‌ । 


34 श्रीं गीं घोर वदना घोराकारा हसो: पय: ॥२३॥ 

ॐ हीं ott छी कोमलाङ्गी च ॐ क्रीं काढक्षयं करी । 

ॐ क्री कर्पट दस्ता च क्रीं हूं कादम्बरी ह.सोः ॥२४॥ 

क्रों ait कनकवर्णा च ऊ क्रीं कनक भूपणा । 

3 क्रों काढी हसो; कान्ता क्री हृ, कारुण्य रूपिणी URAIN 

क्री श्रीं कूट प्रिया क्रों ह, त्रिकूटा क्री कुलेश्वरी | 

ॐ क्रीं GAS वस्रा च क्रो पीताम्यर सेविता ॥२६॥ 

क्रो ait कुल्या ह[सो: कीर्ति: क्रो रों St छश हारिणी ।: 

ऊ क्रों कूटाळय क्रो हीं कूरकत्री ह.सो: कुटी: RSI 

उँ श्रो छौं काम कमला छो ओं कमला क्रों च कौरवी । 
«कीं श्रीं कुरूरवा हों at हाटकेश्‍वर पूजिता ॥२८॥ 

ऊ हां रां रम्यरूपाच ॐ शरं क्रो staat गदा । ; 

ॐ क्री ओं कुण्डडीं क्री हुँ काराबन्धन मोक्षदा ॥२६॥ * 
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# भुवनेश्वरी रहस्य # १५९ 


ॐ क्रीं कुराह.सोः छौं ब्लू ॐ क्रों कोरव मर्दिनी । 

अ ओं कडु ह.मो: कुटी 3 श्रों कुष्ठक्षयं करी ॥३०॥ 

ॐ श्री चकोरकी कान्ता कीं att कपाछिनी परा । 

ॐ ait कालिका कामा ॐ श्रो हों छौं कळंकिता ॥३१॥ 

क्री श्रीं छी क्रो कठोराङ्गी 34 at कपट रूपिणी | 

ॐ क्रो कामचती कों भीं कन्या क्री कालिका ह.सोः ॥३२॥ 

श्मशान कालिका श्रीं छौं ॐ क्रो श्रों कुटिछालका | 

ऊ क्रीं att कुटिल रश्च क्रों g कुटिल रूपिणो ॥३३॥ 

ॐ क्रो कमलदस्ता च क्रों कुण्टो ॐ क्रों कोलिनी | 

ॐ श्लो छौं कंठमध्यस्था कीं हीं कान्ति सरूपिगी ॥३४॥ 

अ mad स्वरूपाच अ क्री कात्यायनी ह.सो: | 

कलावति ह.मौः काम्या क्रो कढानिघोशेश्वरो ॥३५॥ 

ॐ क्रो श्री सर्वमध्यस्था ॐ क्रों सर्बईव्री पय: | 
ET ह, चक्रमध्यस्था ॐ क्रीं श्रीं चक्रहपिणो ॥३६॥ 

३ क्रो हूं चं चकोराक्षी झैँ चं चन्दन शीतला । 

ॐ चं चर्माम्वरा ह क्रो चारुद्दासा सोः च्युता ॥३७॥ 

ॐ श्रीं चौरप्रिया हूँ च चावद्गी श्रीं चछा चळा। 

ॐ शरं हू कामराज्येष्टा कुढिनी फ्री EA: कुहु ॥३८॥ 

ॐ क्रीं क्रिया क्री कुळाचारा क्री कीं कमळ वासिनी। 

ऊॐ क्री देला: दसौः ढीला: ॐ क्रीं काळ विलासिनी ॥३६। 
, ऊँ क्री कालग्रिया g क्री कालरात्री सौः बळा] | 


* . ॐ क्रो श्री शशिमध्यस्था क्री भीं शाइपरां लोचना ॥४०॥ | 
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` ॐ क्रों शीतांशु मुकुठा क्र श्री सर्ववर प्रदा । 
ॐ श्री इयामाम्बरा ener 34 श्रीं श्यामल रूपिगी ॥४१॥ 
3 भरी क्री भीं सती engt ॐ क्री श्रीधर सेविता । 
उ off war इसो; रंभा ३ क्री रसबर्ति पथा ॥४२।। 
कुण्डगोल प्रियकरी st at ॐ छो कुरूपिणी। 
3# श्रीं स्वासो: तृप्तिः ॐ sit तारा सौः त्रया ॥४३॥ 
उ sit तारुण्य रूपा च ॐ क्रो त्रिनयना पय: | 
ॐ शरी ताम्यूळ रक्तास्या ॐ क्रों उम प्रभा तथा ॥४४॥ 
ॐ शरं wierd स्वाहा ॐ श्रों उप्र रवाकुढा । 
3 क्रीं च सव भूपाढ्या ॐ श्रीं चम्पकमाळिनी ॥४५॥ 
ॐ श्रीं चम्पक बही च ॐ हीं शरं च च्युतालया । 
अ औं द्युतिमति स्वाद्दा अ off देव प्रसू: पयः ॥४६॥ 
अ औं देल्यारि पूजा च ॐ क्री दत्य विमर्दिनी। 
अँ श्रीं द्युमणि नेत्रा च ॐ श्री दंभ faasien ॥४७॥ 
ॐ दारिद्रय राशिप्नी ॐ श्रीं दामोदर प्रिया। 
ॐ छु दर्पापहा emer ॐ क्री कन्दर्प लालसा liven 
o, क्री करीरदक्षस्था ॐ क्री हुंकारि गामिनी । 
) j ३६ क्रीं शुक्रात्मिका eater ॐ क्री शुक्ररा तथा ॥४६॥ 
ऊँ श्रीं शुक्र भ्रृति: श्रीं ही श्री हीं जुक्रकबित्वदा । 
ऊ करीं झुक्रमसू स्वाद्दा 3 श्री क्री ,रावगामिनो ॥५०॥ 
ऊ श्रीं रक्ताम्बरा स्वाद ॐ क्री पीताम्यरार्चिता । ESR 
ऊँ oft क्री स्मित संयुक्ता ॐ श्री क्री सो: स्मरापुरा ॥५१॥ `. ` 
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ॐ oft क्री हुं च स्मेरास्या ॐ श्रीं स्मर विवद्दिनी | 
ॐ श्रीं सर्पाकुळा स्वाहा ॐ श्रीं सर्वापवेशिनी ॥५२॥ 
ॐ क्रीं सो: सर्पकन्या च 3 क्रीं सर्पासन प्रिया | 
सोः सोः छौं सपकुटिळा ॐ श्रीं सुरासुराचिता ॥५३॥ 
अँ श्रीं सुरारिमथिनी ॐ श्रीं सुरिजन प्रिया। 
एं सौः सुर्यन्दुनयना एं छौं सूर्यायुत प्रभा ॥५४॥ 
at छौं सुरसेव्या च ॐ श्रीं सर्वेश्वरी तथा। 
ॐ श्रीं क्षेमकरी स्वाद्दा ॐ क्रीं हूं भद्र कालिका ॥५५॥ 
अँ श्री श्यामा ह.सो: स्वाद्दा ३ ध्रीं हों शबरो स्वाद्दा । 
ॐ श्रीं छौं सबरी तथा ॐ श्रीं हीं शान्त रूपिणी ॥५६॥ 
34 क्रीं att थीं धरे शानि ॐ ait छौं शाकिनी तथा । 
ॐ छी शितिहंसो: शारी ॐ रीं छी शारदा तथा ॥५७॥ 
, ॐ श्री हीं शारिका खाद्दा ॐ atta भरी तथा | E 
36 श्रीं छौं शिव रूपा च झै श्री छी काम no २. 
34 यं यज्ञेइवरी स्वाहा 3 ot यज्ञ प्रिया सदा । ह 
एं छौं यं यज्ञ रूपा च ॐ श्रीं यं agafo . 
3 श्रीं यज्ञाचिता स्वाहा अ यं याज्षक पूजिता | 233 
श्री हीं यं यज्ञमान खी & श्री यज्वा ह.सौः वघधू॥६0 
अ श्रीं वां बटुक पूजिता 3 श्री बरूथिनी स्वाद्दा। > 
* ॐ wt वार्ता हसौस्तथा ॥६१॥ 
, ॐ श्रीं छौं एं च वारादी 2 भरी हॉ चरवणिनी | 


» ॐ एं सौ: वातंदा स्वाद्दा ॐ भ्रीं वरङ्गना तथा ॥६२। 
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ॐ श्री बेकुष्ठ पूजा च वां श्री ऐं छीं च वैष्णत्री । 

उठ शब्रा ब्राह्मणी exter 35 क्रो ब्राह्मण पूजिता ॥६३॥ 
उँभो एं छी च इन्द्राणी उ ॐ छो इन्द्र पूजिता: । 

ॐ ओ छी इन्द्रि ं स्वाद्दा ॐ श्री इन्दुशेखरा ॥६४॥ 
S60 इन्द्र समानाभा ॐ एं छो इन्द्र बह्मा | 

ॐ औं इडाहसो; नाभि ॐ श्रं ईश्वर पूजिता ॥६५॥ 
रो बराह छौं च रुद्राणी 8 एं ट्री श्री रमा तथा। 

एं झी स्थाणु प्रिया स्वाद्दा ॐ गो गद्क्षय करी ॥६६॥ 
ॐ गीं गी ओं geen च ऐं हीं गुद विबद्विनी | 

ॐ श्र की कुं कुढीरस्था ॐ क्रो oft gaga ॥६७। 
ऊँ श्लो अ तोतळा स्वाहा अँ at ब्रिसुत्रनाचिता। 

अँ sit प्रीति इसो; प्राता प्री प्रभा प्रीं पुरेश्वरो ॥६८॥ 
ॐ ग्रीं पचेत पुत्री च ॐ प्रीं पर्वत वासिनी 

ऊॐ श्रीं प्रीति प्रदा स्वाहा ॐ ऐं सत्त्वगुणाभरिता T 
ॐ ही सत्य प्रिया स्वाद्दा एं सौ: छौं सत्य सङ्गरा । 

ॐ श्रीं सनातना स्वाहा ॐ sit सागर शायिनी | tsal} 
ॐ छी चे चन्द्रिका ऐं सौः चन्द्रमण्डछ मध्यगा | 

ॐ श्री चारु प्रभा स्वाहा ॐ PT प्रेत शायिनो its? 
उ श्री श्रीं मधुरा ऐं क्रो काशो श्री ओं मनोरमा | 

ऊ ot मन्त्रमयी ener ३८ चं चन्द्रक शोतळा | ।७२॥ 
ॐ oft छी शाकरी स्वाद्दा ॐ ओं सर्वाङ्ग वासिनी | 


३ श्री सब प्रिया स्वाहा रं छॉ सस्यभामिनी | ॥४३ hu 
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ऊँ छी सत्यात्मिका स्वाहा ॐ हो रे सौ: च सात्त्विकी । 


ॐ श्री रां राजसी स्वाहा ॐ कों. रंभोयमा तथा ॥५४॥ 

अँ sft राघव सेव्या च ॐ श्री रावण घातिनी | 

निशुम्भ इन्त्री हों ओं झो ॐ को शुम्भ मदा पहा ॥७४॥ 

ॐ ot रक्तम्रिया हरा रक्त बीज क्षयं करी | 

34 श्रीं मादिप goer ॐ श्रीं महिष घातिनो ॥५६॥ 

& off श्री माहिपे स्वाहा ३८ श्री श्री मानवेष्टदा | 

3# श्री मति प्रदा ener ॐ श्रीं मनुमयो aar issir 

ॐ श्रीं मनोहराङ्गो च ॐ श्रीं माधव सेविता | 

ॐ श्रीं मागधस्तुत्या च ॐ श्रो बन्दीस्तुता सदा ॥७४॥' 

34 aft मान प्रदा स्वाहा ॐ sit मान्या gat: मतिः | | 
ॐ श्री at मानिनी स्वाहा 34 ait मानक्षयं करी salie ' ( 


_ Sat मार्जार गम्या च ॐ श्रों सुगी लोचना | 


ॐ मराछ मतिः श्री oft मकुरा प्रों च पूतना lol 

ॐ श्रीं परापरा ॐ at परिवार समुद्धवा | 

ॐ श्लो qaau एं सौ: पग्योमअक्षयं करो ॥८९॥. 

ॐ sit पद्मा इसौः पुराय ॐ st पुरायाङ्गनात वा । . 

ॐ श्रो ययो रशरशी ३८ st परागतेइबरों ॥८२॥ 

ॐ पयोधर amg ॐ प्रो घाराघर प्रिया । 

3 शति एं दया स्वाद्दा ॐ श्रीं करों भी दयावती lal i 
ॐ ait द्रत गतिः eng 3 द्रो द्रः वन घातिनी | 5 


रेशानों ॐ चं चं डाळ रूपिणी lcvir त 
Ol 
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. ३ चामुण्डाइसौ; चण्डी ॐ चं क्रो चण्डिका पय: | 
3 क्रो चण्ड प्रभा स्वाहा ॐ चं क्रीं चारु हासिनो ॥2५॥ 
ॐ क्रो औं अय्युेष्टा gt चण्ड मुण्ड क्षयं करी। 
अँग्चो ओं त्रितये स्वाहा ॐ श्रीं प्रिपुरमैरवी ॥८६॥ 
35 एं सौः figured ॐ ऐं त्रिपुर. सूदिनी | 
` एंहो सौ: त्रिपुराध्यक्षा एं आं औं त्रिपुराश्रया ॥८७॥ 

ॐ श्रीं त्रिनयने स्वाहा ॐ श्री तारा वरकुळा | 
ॐ ot तुंबुरुहस्ता च ॐ श्रीं मन्द भाषिणी ॥८८॥ 
ॐ शीं महेदवरी स्वाहा ॐ श्रीं मोदक भक्षिणी । 
ॐ श्री मन्दोद्री स्वाहा ॐ sit श्रों मधुरभाप्रिगी ॥८६॥ 
ॐ म्रीं भीं मधुराळापा ॐ श्री मधुरभाषिणी | 

~~ , उरी मातामही स्त्राद्दा ३ॐ मान्या at सदाळसा ।६०॥ 
ॐ ot मदोद्धता स्वाहा ॐ sil मन्दिर बासिनी | 
Ži हों पोड्शारथा ॐ प्री द्वादश रूपिणी ॥३१॥ ˆ 
अँ औं द्वादश पत्रस्था ॐ शं अं अष्टकोणगा | 
at मातंगी, gat: श्रीं छौं मत्तमातङ्ग गामिनी ॥६२॥ 
अ ग्री मालापदा exer ॐ aft amat: सुधा | 
ॐ oft garre स्वाद्दा ॐ sit मालिनी स्वाहा 

ॐ ot माळाकरी तथा | 
34 vit माध्वी रसापूर्णा अँ sit सूर्त्रा giia ॥६४॥ 
ॐ एं सो: छो सत्यरूपा ॐ ं दीक्षा at: दुरी । 
ॐ द्रो aafia हो श्री दक्षयज्ञ विळासिनो uey xe 
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ara प्रसू engr ॐ श्रीं दाता eat: qa: ! 
अँ श्री एं सो: च सुमुखी ॐ एं सो: सत्य वारुणो | 
ॐ श्री साडम्यरा ater ॐ थी एं सौः सदागति:। 
अँ sit सीताहसोः सत्या ॐ एं सन्तान शायिनी ॥६६॥ 
अँ एं सौ: सब ele ॐ क्रों कल्पान्त कारिणी | 

eat चन्द्रकलाघरा ॐ एं श्रों पग्नुगाछिनी ॥६७॥' 
ॐ श्रीं शिशुप्रिया एं सो: शिशूत्संग निवेशिता | 

vit एं सो: तारिणी exer ॐ एं छौँ तामसी तथा ॥६८॥ 
ॐ ot मोहान्धकार न्नी ॐ sit मत्तमनास्तथा | 

ॐ ज्रीं श्री माननीया च 3 sit पूजा फलप्रदा ॥६६॥ 


उ oft श्रं श्रोफला स्ताद्दा ॐ श्रीं छौं सत्यरूपिणी | à 
ॐ sit नारायणी स्वाहा 34 श्री छी नपुराकिला॥१००॥ . | 
, ॐ ग्रीं श्री नारसिंद्दी च 24 ot नारायण प्रिया | a 


उ oft हँसगतिः स्वाहा ॐ at हंसो सौ: पय: ॥१०१। | a 
उँ श्रीं क्री करवाटेष्टा ॐ क्रों फोटरवासिनी | - 
उँ क्रों काथ्यन भूपाढ्या ॐ को ait कुरीपय:॥१०२॥ . 
ॐ क्रों शशिरूपा च ॐ श्रीं सः सूये रूपिणी । 
3 श्रीं धाम प्रिया स्वाहा 34 बीं वरग पृज्ञिता ॥१०३। २ É 
ॐ कीं बटेइवरी eater 3£ ब्रो बामन रूपिणी। . B= 
ॐ र्‌ त्री श्री खेचरी स्वाहा 55 र्‌ त्री श्री खाररूपिणी ne ) 


Nf उठ र ब्रो खर्पर यात्रा च ॐ प्रो प्रेताडया तथा ॥१०५॥ 
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ॐ श्री छी प्रो च वृतात्मा ॐ sit पुण्य विवद्धिनी | 


ॐ श्री श्री शान्तिदा eater ॐ प्रो पाताळ चारिणी ॥१०६॥ 
उद oft मूकेश्‍वरी स्वाद्दा ३० थीं औं मन्त्र सागरा | 

ॐ श्रीं क्रॉ क्रयदा खादा 3 क्रों विक्रम कारिणी 1१०५ 

ॐ क्रो क्रयात्मिका स्वाहा करी ait छौँ कृपावती | 

ॐ क्रों भो wit बिचित्राङ्गी उ sit छौं वी विभावरी ॥१०८॥ 
ॐ बीं विभावसुनेत्रा वीं at वीं बामकेश्‍वरी | 


ॐ श्री बसुप्रदा स्वाद्दा ॐ श्रीं वे भ्रवणाचिता ॥१०६॥ 


24 भे श्री भाग्यदा स्वाहा ॐ भे भें भगमालिनी | 


ॐ श्री भगोद्रा स्वाहा ॐ भे छी बेदवेश्‍वरी ॥११०। 


ॐ श्री श्रीं भवमध्यस्था एं at त्रिपुरसुन्द्री । 

ॐ श्रीं क्रों भीति eat च 36 भं भूतक्षयं करी ॥१११॥ 
इ भे wana में औं भगिनी में भयापद्दा। 

ॐ हीं भ्रीं भोगदा स्वाहा श्रो St ह्व सु वनेइवरी ॥११२॥ ° 


-इति श्री देवदेवेशि नाम्ना aes कोत्तमः | 
-मन्भ्र गभ परं रम्य गोप्यं श्रीदं शिवात्मक्रम ॥१ १३॥ ` 


माङ्गख्यं wad सेव्यं सवंरोगक्षयं करम्‌ | 

सबंदारिद्र.य राशिप्त' सर्वामरप्रपूजितम्‌ ॥११४॥ 

रहस्यं सबेदेवानां र्यं सवं देदिनाम्‌ | 

स्तुल्यं सतोत्रमिद्‌ं नाम्नां सहृख्मनु भिर्यतम्‌ ॥११५॥ 

परापरं मनुमयं परापर रहस्यकम्‌ | 

इदं नाम्नां सद्दखाउप्र स्तवं मन्त्र मयं परम्‌ ॥११६॥ \ -/ 
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पठनीयं सदा देवि शून्यागारे चतुष्पथे | 
निशीथे चेव मध्याह्न ठिखेद्यत्नेन देशिक: ॥११७॥ 
maa कुसुमश्चेष कपू रेण च वासितेः। 
कस्तूरी चन्दने देवि दूर्वया च मद्देश्वरी ॥११८॥ 
रजस्वलाया रक्तन लिखे नाम्नां सद्दखकम_। 
डिखित्वा घारयेन्मूश्चि साधकः शुभ चाब्छकः ॥११६॥ 
यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति छीलया | 
अपुत्रो लभते पुत्रान्घनाथी लभते घनम्‌॥१२०॥ 
कन्याथी लभते कन्यां विद्यार्थी शाखपारगः। 
बन्ध्या पुत्र युवा देवि सृतवत्सा तथैव च ॥१२१॥ 
पुरुपो दक्षिणे वाहौ योपिद्राम करे तथा । 
घृत्वा नाम्नां सद्र तु सवसिद्रिमवेध वम ॥१२१॥_ .. 
नात्र सिद्धाद्य प्रेक्षास्ति नवा मित्रारि दूषणम्‌ । 
सबेसिद्धि छृतं चेतत्सर्वाभीष्ट फळ प्रदम्‌ ॥१२३॥ 
मोहान्धकारापदर॑ महामन्त्रमयं परं | 
इद्‌ं नाम्ना सहस्त्रं तु पठित्वा त्रिविधं दिनम्‌ ॥१२४॥ 
रात्रो वार त्रयं चेब तथा मासत्रयं शिवे । 
बलि दद्याद्यथा शक्तया साधकः सिद्विवाच्छकः॥१२५। 
सर्षसिद्वियुतो भूत्वा विचरेदूभेरवो यथा। 
.पश्चम्यां च नवम्यां व चतुदेर्यां विशेषत; ॥१२६॥ 
पठित्वा साधको दद्याद्वछि मन्त्र विधान वित्‌। 


_ ७- / कर्मणा मनसा वाचा साधको भेरवो भवेत्‌ ॥१२७॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६० क अष्टमः पटल: क्ल 


झस्य नाम्नां सहस्रस्य महिमानं सुरेइवरि। 
बक न शाक्यते देवि कल्प कोटि शातैरपि ॥१२८॥ 
सारीभये चोरभये रणे राजा भये तथा। 
अप्रिने वायुजे चेव तथा काळभये शिवे ॥१२६॥ 

` चनेरण्ये इमशाने च मद्दोरपाते चतुष्पथे । 
दुर्भक्षे ग्रहपोड़ायां पठे erat सहस्त्रम्‌ ॥१३०॥ 
तत्सद्यः प्रशमं याति द्विमवद्गास्करोद्ये | 
एक वारं पठेतपात्रः तस्य शत्रन जायते ॥१३१।। 
त्रिवारं पठयेयस्तु स तु पूजा फळं छमेत्‌। 
दृशाबतं पठेद्यस्तु देवी दशन माप्नुयात्‌ ॥१३२॥ 
शतावत पठेद्यस्तु स सद्यौ भेरबोपमः। 

_ - इदं रहस्य परमं तव प्रीया मयास्सृतम्‌ ॥१३३॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन चेय़ाज्ञा परमेश्वरि । 

. इत्येष पटळो देवि मन्त्र नाम सहस्त्रक: ॥१३४॥ 
नाभक्तभ्मः अदातव्यो गोपनीयं मद्देशवरि ॥१३४॥ 


इति श्री भुवनेश्वरी रहस्ये मन्त्र गर्भ सहस्त्र नामाष्टमः पटल: lich 


१ 
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श्री भेरवउबाच | भैरवजो बोले-- 
अधुना Ay देवेरि . स्तोत्रं तत्व निरूपगम्‌। 
सर्वस्व भुवनेश्वर्याः परापर रहस्यकम्‌ ॥ 
हे देवेशि | अत्र देवी श्रीमुचनेश्वरौ के समस्य, तत्व निरूपग 
स्तोत्रको में कहता हूं तुम सुनो | 
यस्य कस्य न वक्तव्यं ब्रिना शिष्याय पाति | 


हे पावेति ! जो शिष्प न हो ऐसे जिस fae fet az . 
बतळाने योग्य नहीं दै, अर्थात्‌ जो रिप्य दो उसे ही यद्‌ तरइति- - ~~ 
* संपण स्तोत्र घतळाना योग्य हे | 


अस्य स्तोत्रस्य देवेशि अपि भेरव उच्यते | 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ समाख्यातं देवता भुवनेश्‍वरी ॥ 
शीतस्वरूपिणी बीजं माया है शक्ति रुच्पते | 
g: कीरं amend भुपरनेइयाः मह्देश्वरि॥ 
घर्मा्थकाममोक्षाथं विनियोग: प्रकोतितः । 
हे महेइत्ररि ! इस स्तोत्रके भरव ऋषि टॅ, अनुष्टुप्‌ छन्द हे । 
भुवनेश्वरी देवता हें, श्रोतर्रूपिगी माया इसके बीज हैं, 
_ इसक्री शक्ति हें ओर हः इसके कोळक हैं तथा धम, अथ, काम; 
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मोक्षकी सिद्धिके fet इसका विनियोग अर्थात्‌ प्रयोग किया 
जाता & 1 . 
फढिता्थ इस प्रकार है यथा-- 

ॐ अस्य भोतत्वनिरूपणस्तोत्रत्य HAM: । अनुष्टुप्‌ 
gal AJAn देवता । शीतत्त्वूपिणो माया (हों) 
asi, है शक्ति; हः कीळकम्‌ धर्माथ काम मोक्षाथं विनियोग: | 

“ध्यानम्‌-व्यत्कोटि GEA UNESA 

पद्मासनां स्मेरमुखीं सूर्यदभिविछोचनामू॥ | 
THAT पदा पाशाकुश वरान्करेः | 
द्घतीं भुबनेशानीं ध्यायेद्धृत्पद्खजे शिवाम्‌ ॥ 
a उदीयमान दश हजार करोड़ सूयेकी कान्तिवाढी, और 
E eget Geet धारण की हुई, पद्मासनपर वैठी हुई, जिसके 
मुखमें मुस्कुराहट दै, सूय, भोर चन्द्रमा, अभि ये हो .तोन 
fram नेत्र हॅ, छाछ साड़ी पहनी इई, चारों दाथोंमें क्रपसे 
कमछ, पाश, अङ्कुरा तथा वरको धारण की हुई ऐसी सुत्रनेशवरीका 
ध्यान करे | > 
तस्य त्वघरण पूजन मात्रात्‌ जायते हिमकळ द्यतदामि । 
 हवशिवे! जो संतन हृदय तुम्दारे प्रिय वाग्भव घीज्ञको ध्यान 
करता हे, तुम्दारे चरणपूजनमात्रसे दी दिमकढा आदि उसकी 
aged हो जाती हूँ - | ve 


o> 


+ सुवनेदवरी रदस्य # ॐ १६३ 


ao ess ९०७० ६० eres Sms 


शक्ति बीज अनघं सुधाकरं साधको यदि अपेतद्गदि भक्त्या . 
तस्य स्वर्ग छलना AUTH रञ्जयति मुकुटे मणियुक्तेः | 


' हे देवि! साधक असूतका समुद्र तुम्दारे शक्तियीजको यदि 
| अत्तिपुर्वक हृदयमें जपे तो उसके चरण कमळको स्वगाय छल- 
नाएँ मणियुक्त agate अनुरक्त कर देती हैं अर्थात्‌ स्रर्गकी 
` अप्सरा उसके चरणोंकी सेवामें उपस्थित रहती हैं । 
मायाबीजं यो जपेत्ते महेशि तत्वं मन्त्री भक्तिमास्मुक्तिकामः। 
तत्त्वत्सस्या याति त्वरद्धामरम्यं नाकस्तीमिवीञ्यमानःसुताळेः ॥ 


है मद्देशि। जो साधक तुम्हारे परमतत्व मायाबीज्ञको भक्ति- 
qis मुक्तिकी कामना करता हुआ जपता हे, वह स्वर्गीय feats 
उत्तम ताळ्युक्त छयको सुनता हुआ तुम्हारे रमणीय घामळो ... -' 
जाता & । 

स्वन्मन्नमध्ये भुबनेश्‍बरीति यो नाम रम्भापति रम्मकांक्षो । 

्यायेतद्ृदव्जे शशिखण्डचूडे सयाति रम्भां परिरंभ्यस्वगं ॥ 


i १ अपने हतकमलमें जहाँपर शिव विराजमान हैं, बद्वा 
TER मत्रके मध्यूसें सुत्रनेइत्ररी शब्दको जो इन्द्रत्व प्राप्त करने- 
बाळा साधक १ जपता है, वद्द रम्भाको आलिंगन करके स्वर्ग 
जाता है। .. 
मायाण यः साधको ध्यायते ते तस्य ब्रह्मा विष्णु शिवादयस्ते। 
| देवा:,पादी wafer नित्यं मौलिस्थरतरिन्द्रनी ढादिरत्नेः ॥ 
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तुम्हारे माया बीजको जो साधक चिन्तन करता दै, उसके 
नरणोंको ब्रह्मा, बिष्णु, शिवादि अपने मस्तकमें विराजमान 
इन्द्रनीळ आदि रत्नोंसे सुशोभित कर देते हैं । ; 
तत्वरूपिणि भवस्मनु मध्ये यो जपेत्तव सुधाकर माख्यम) 
: द्वेवितस्य किल साघकराज्ञो बिश्वमेतद्खिछँ वशमेति ॥. 
दै तत्वरूपिणी ! तुम्हारे awe मध्यमें जो साधक असुत . 
पारावाररूप तुम्हारे नामको जपता है, उस साधकेश्‍वरके समग्र 
संसार वशवर्ती होते E | 
मायाबीजं देवि मन्त्रान्त संस्थं रात्रो बह्निं ष्यायते योह्ृद्स्तः। 
भूमौ भूपास्तस्यपादाब्जयुरम रञ्जतिस्वे मों डिरन्नाशुभिस्तेः ॥ 
is रात्रिमें जो साधक मन्त्रके अन्तमें मायाबीज ओर बहि- 
heel हृदयमें चिन्तन करता दै, उसके चरण Hata राजन्य 
मण्डळ मुकुटमणिके किरणों से सुशोभित कर देते हैं। 
` इतीदं परमं तत्वं तत्वं विद्यास्तवोत्तमम्‌ | 
रहस्यं सुवनेश्वर्याः सर्वस्वं मम पार्वति | 
सम्पूज्य सुवनेशानीं यः पठेत्साघकोत्तमः। 
) ; तस्याष्टसिद्धयो देवि करसंस्था महदेश्वरि। 


है देवि ! पूव वर्णित तत्वविद्यास्तव, जो भुवनेइवरीका वास्त- 

विक रहस्य और मेरा ale दै, देवी ओभुबनेइप्ररोका पूजन 

करके जो साधक श्रेष्ठ पाठ करता दै, उसके हाथमे अष्ट सिद्धियां 
विराजती द्र ॥ \ 
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, अस्य स्तवस्य देवेशि प्रभाव॑ कथितुः प्रमुः। 
meag भुवनेश्‍वर्या; पथ्यवक्त ने संशय: ॥ 


महादेव Tada कहते हैं, दे देवेशि ! भुत्रनेववरीके इस 
स्तवका प्रभाव में पाँचों मुखाँसे भो कहनेमें समर्थ नहीं हूं। 


LO इत्येप पटळो देबि: रहस्याति रद्दस्यक: । 
AAG LA न दातव्यो गोपनीय: मद्देश्वरि॥ 


दे महेश्वरि! यहद पटल परम रहस्यमय है और अभक्तोंको 


` द्वेने योग्य नहीं और गोपनीय है । 

> इति श्री मुवनेइवरी रहस्ये तत्वविद्यास्तोत्रनाम 
नवमः Tes: IIRI 

k अथ ददामः पटलः 


श्रीमैरवउवाच । भरवजी बोले 
मन्त्रसाघन वक्ष्येऽहं रहस्यं सर्वमन्त्रिणाम्‌। 
येन साधन मात्रेण सन्त्र सिद्धिमुपोष्यति ॥ 
बिना शापं हरी नेव मन्त्रः सिद्धि प्रदायकः | 


2 की बिना वैषि आणुतान्‌ प्राण बहमे। 
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दे maet! अब में समम उप|सकोंके अप्रकट सन्त्र 
साघनोपायको कद्दता हूं, जिसके साधन sere. ही मन्त्र सिद्धि 
प्राप्त दोती है। शापहरी विद्या और सम्पुटके बिना मन्त्र सिद्धि“ 
दाता नहीं दोता है, उन्हें तुम सुनो ! ; 


5 बिश्वान्ते सकळां दद्यातूजपेतपावतीजापक: । 
“क मनो भोभुवनेश्वर्या: स्यादुत्कीलनमुत्तमम्‌॥' 
रळ वारत्रयं पठेदादो मूल सन्त्रस्य वेपराम्‌ ॥ 
मन्त्रस्य भुवनेदवर्या; भवेतसजीबनं परम्‌ ॥ 
साया अरव शापश्च मोचयेतद्वयमध्बढे ॥ 
माया साहुवनेश्वर्याः बिज्ेयं शापद्वारिणी ॥' 
ततः सिद्धमनु' देवि जपेन्मन्त्रिकसत्तमः l 
यथा शाक्त्या ततो दद्यातसंपुटं साधकेश्वरः ॥' 
ad विधाय भवेद्देवि सवसोख्यमय: सुघीः।' ` 
बिश्वान्ते च पराबीज्न॑ द्रावारं पठेच्छिवे | 
मन्त्रोऽयं मुवनेश्वर्याः सम्पुटाख्य सुसिद्धिद: | 
एवं संस्थित मीशानि मनुदेव्याः जपेत्सदा । 
सबसिद्वि मवाप्नोति साधको मन्त्र साधकः॥' 
इत्ये पटळो देवि साधनाख्यो महेश्वरि ।. 
तवसनेद्वात्मयाप्रोक्तः बक्तव्यः साघकोत्तमेः ॥ 


इति श्री भुवनेश्वरी रहस्ये उस्फीळनकथननाम . 
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हे पार्वति! साधक बिइवयरीजके अन्तमें कलाको देकर 

भुषनेश्वरीका मन्त्र जपे, इससे सर्वोत्तछ उस्कीछन होता दै। 

इसका क्रम ऐसा है; यथा-अं आं इं इ उं झं पं ऐं ऋ ल लू 

. ओंऔंअंअः; कंखंगंघंङं; चंछ ज॑ नं; रं ठंडंढंणं.; 

k तं थं दं घं न॑; पं फं व॑ भं मं ; यंरं ळं वं agaga तीन घार 

सबै प्रथम परायोजको जर कर लेना चाहिये, TURT इस yeah 

अनेक प्रकरणों आगया È | 

७ इससे सुवनेशवरो मन्त्रका सञ्जोबन होता हे, सञ्जीवनी fant 

के करनेसे दो संजीवनी विद्या भो प्राप्त दोतो है। देयणरु झ॒क्ता- 

> चार्थं दानबोंके सुत शरोरपर संजोवनो विद्याका प्रयोग करते 

` जे और उनके प्रयोगसे दी मत शापेरमै Sacer सथ्वार 
‘eter था | प 

इस भुवनेश्‍वर रस्य सन्त्रमाळामें इस संजीवन मन्त्र aa 

संजीवनी विद्या प्राप्त दोती है । 
` , आया और भेरवका शाप भी इसकी दो आवृत्से सुक्त होता 
है ओर पूर्वोक्त भुवनेश्‍वरी सन्त्रमें मायापीज सम्पुटित करनेसे 
सम्पूर्ण शाप मुक्त दोता दै । 

हे देवि | इस प्रकार मन्त्रसिद्ध करके साघकेश्वर संपुट अपनी 

शक्तिके saan करे। इस संपुटसे साधक सम्पूर्ण gat 

ओ- _ प्रधानता प्राप्त करके विद्वान होता है। सम्पुटका क्रम यद दे 

CCR NTR ATR HELA TED! eGangotri 


nanannnnn: 


- imi! पूवोक्त मन्त्र, साधक स्वा जपे । इससे सभी 
सिद्धियो को ळाभ करता है। 
g | हे देवि! यह साधन परळ मेने तुम्दारे Mea कद्दा जो 
Sea साधक हों उन्हें कहना! BSS 


— 


१३८ अ दशमः पटलः क्ल 


अथ एकादशः पटलः 


श्री भेरवउवाच। भैरवी बोले-- 


2 अधुना विश्व विद्यान्ते वक्ष्यामि परमार्थदाम्‌ | 
सवेसिद्धिमयी wet सवेतन्त्रेपु गोपिताम्‌ ॥ ` 


० अब विश्वविद्याके प्रतिपादनान्तमें परमार्थको देनेवाढी विद्या 
। _ कहता हू, यह विद्या अखिलसिद्धियोंसे परिपूर्ण है और इसमें 
` साख्य दर्शनकी प्रतिपाद्या प्रकृतिके बर्णनकी प्रधानता हे, पदद- 
शेनोंका सांख्य शिरोमणि हे, इसमें इसी विषयकी वहुळता है कि 
ईश्वर भी प्रकृतिके बिना सामथ्यदवीन हैं। इस हेतु सांल्य और 
तन्त्र ये दोनों एक ही तत्वके प्रतिपादक हैं, पुराणोंमें ऐसा अनेक 
ओर असंभव अद्दाबिद्याके प्रभाव वर्णित हैं, जिसमें यहाँ तक 
विदित होता हे कि, भगवानके भी हृदयमें जब यह भावना | 
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Ss “८५---८:"५- sous ee ewe cower ere eee: 


उत्पन्न हुई “एकोऽहंबहुस्या' तो योगमायाकी सद्दायतासे ही यह 
भावना पूर्ण हो सकी, मार्कण्डेय पुराणकी दुर्गा सप्तशती तन्त्र 
माळाकी स्मरणमाढिका ( सुमिरना ) दै । इसमें देवासुर-संग्राममेँ 
देवसमूहुसे प्रार्थिता देवीने दानवोंका संहार करके अमरदृन्दको 
निरापद्‌ किया । अतएव तन्त्र तथा सांख्य दोनोमें एकवाक्यता 
छै ओर यदद परमाथंदा विद्या तन्त्ररूपी सागरमें गुप्त है । 


केवलं यो जपेच्छाक्त मनु' शोषं तु नो जपेत्‌ । 
जन्मकोटिपु जपत पु न मनु: सिद्धिभाग भवेत्‌॥ 3 
जो साधक केवळ शक्तिके मन्त्रको जपे और शिव न्प्र न. 


जपे तो करोड़ों जन्म तक जप करते रहनेपर भी मन्त्र सिद्धिदाता 
नहीं होता दै। इसीमें सांख्यका विषय प्रतिपादन हे, यथ! 


> 
oe 


पुरुष हुए हें या प्रकृति ओर प्रकृति तथा पुरुष a 
` हे। इसका भी प्रमाण सांख्यमें है कि दोनों हो 
काये सम्पादन करते हैं। 


अतएव दोनोंमें.एक निष्ठताके नाते समवाय सम्बन्ध 
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af 7. एकादशः पंटळ; # 
' प्रषतिनित्या प्रतिच्छायेत्र भासवत: ॥” ` 
संसारके आदि कारण, इच्छाद्दीन, चैतन्य तथा आनन्द दी 


एक रूप है, जिस प्रकार भगवान सूरयको प्रतिच्छाया 
| इसका स्पष्टीकरण दै जो विद्यमान है satel प्रतिच्छाया 


_ शिवकी शक्ति हैं ओर शक्तिके शित्र दैं। इसीको wed हैं अङ्गाङ्गी 
भाव भी । इन areata उसी “Sarg यो जपे च्छाक्त” इसी विषय 
को प्रकट किया जा रहा हे कि ऐसा नहीं हो सकता दे कि Bre 
- शक्तिपूजासे ही सिद्धि मिलेगी अपितु शिवपूजन भी परमावश्यक 
हे, ओर भी जगद्गुरु शक्कराचाय के सोन्द्ये छदरोके प्रथम 
wet सर्वप्रथम शिवपद हो आया दै “शिव: शक्त्या युक्तो” 
इत्यादि अर्थात्‌ शक्तिसे यदि युक्त हो सकते हैँ तो मात्र शितः ही 
fe i दूसरे नहीं, कारण शक्तिमान्‌ उसे कहते हें जो सबका गुरु दो तो 
शिव ही सर्वोपरि गुरु हैं, यथा--सांख्य दर्शन “सः सर्वेपामपि 
\ ` यष कालेनानवच्छेदात्‌ |” % 
है, यस्या देव्यास्तु यो देवः शिवस्तत्साघको भवेत्‌। 
ईरवरो gaa: शिव इत्येव मोश्वरि ॥ 


O kiani जिस देवी के जो कोई देवता होते हें, cee 
साधक रित्रजी होते हें। सुबनेश्वरो के भो ईइवर शिव 


| SAS . LS ०. 
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_ भो हो सकती है. जसे सूय दे तो उनकी छाया भो दै, उती तरह 


4 


% सुवनेश्वरी रस्य # १७१ 


re er जम 3० errs पा > oane a a a 2-2: 


ईइवरस्य मनु' वक्ष्ये सघेलिद्विकरं परम्‌। 
-« » तारं भूति रमालक्ष्मीरीइवरी याइमरीततः॥ 
मन्त्रोऽयमीशवर प्रोक्तः साधके्ट TAT: l 


| अब ईश्वर अर्थात्‌ शित्रमीका मन्त्र कहता हुँ, यथा- इ 
E हँ श्री at हसवरयू यही मन्त्र साघको को अभिलपित फळ 
mu दाता हे || 


 अस्यमन्त्रस्य देवेरि क्रूपि: प्रोक्तः सदाशिवः 
| छन्दोष्स्तुष्टुप्‌ समाख्य़ातं ईशररो देवता स्मृतः॥। 


Were ae मे * 


WR 9 एकादुशः पदछ: क 


Se 

ora ध्यान भवष्यामि संवकामायि सिद्धिर . अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि सर्वकामार्थि सिद्विदम्‌। 
' अब चतुबंग की सिद्धि जिस से प्राप्त होती हे उस ध्यान को 
(|) 
oa स्फटिक dont त्रिनेत्रसीइवर पुम्‌ । 

| सिंहचमे परीघानं गज्ञचर्मोचरीयकम्‌ ॥ 

1 सुधाट्य कलरां qe वरं चाभय मेव च। 
धारयन्तं कराम्भोजे: राशाङ्ककतशेखरम ॥ 
Wad स्मितमुखं बामाङ्ग' dad परन्‌। 
भुवनेश्या: महादेव्या: हृत्पद्मे भावयान्यद्दम ॥ 

ae _ शद्ध, घषछ या सत्वमय स्फटिक के समान कान्तिमान, 

` सीननेत्रों से विभूषित, समर्थ, सिंह की छाळा पहिने, दायी के 
Sa को चादर के स्थान में छगाये हुए, असृतपूर्ण कळश, 
१ त्रिशूळ वर और अभय चारों हाथों में धारण किये हुए 
Seem जिनके ळाढाट की शोभा को बढ़ा रहे हैं, पद्मासन को 
3 “छगाये, जिनके मुखारविल्द्‌ से हास्य की आभा प्रस्फुटित हो रद्दी 
४ हे तथा देवी gaad का दृक्षिणाङ्ग जिनके बामाङ्ग में 
_ संखा है अर्थात्‌ जो अर्ध नारीइबर हो रहे हैं ऐसे ईश्वर को में 


अपने हृदयकमळ में चिन्तन करता हूँ । 
जज "नय 'भ्यानराजेन मनसा चिन्तितेन च। 
Zi - विद्याहि बेश्या: wat रि Ifa Pee 
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gE आ मेरवउवाच | 
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पर # अुवनेइवरी रहस्य ॐ - १७३ 
` इस ध्यानराज के मन में चिन्तन: करने से कलियुग में 
झुबनेइवरी विद्या शीघ्र दी सिद्ध होतो हे । 


इत्येष पटळोदेवी दिव्यमन्त्र प्रकाशकः | 
गोपनीयो महेशानि साधके; स्वात्म सिद्धये I, 
दवेवि ! ae पटळ अपूव मन्त्र प्रकाशक है अतएव अपनी 
सिद्धि के हेतु साधकों से गोपनीय हे। 
इति भ्रीसुवनेश्चरी रहस्ये इश्वर मन्त्र प्रकाशकों नाम 
एकादश: TES: | s 


अथ ggg: पटल: 


—"9— 
छ ७ . 


दीक्षा विधि प्रवक्ष्यामि 


छार तूप सिद्चिप्राप्त Ghat हे,:झोर 
समुत्पळ, कममूळक वासना È इसे ज्ञाश 
परम ध्यानप्राप्त होता. दै उसे दीक्षा 


Sn त्‌ दोक्षा के बिना छाखों अन्त्र जपते रहने पर भी 
क्या देवता तक फो सिद्धि नहों मिळती हे और इसके 


23 


[डता है । जवतक मानव दीक्षित नहीं होता है. तब्रतक उसे 
erred प्राप्त नहीं होता ट्वे। परम ध्यान कहते हैं अपने 
हृदय में परमात्मा का चिन्तन, तो aq कर्म अर्थात्‌ परमात्म 
चिन्तन बिना संदूगुरु के उपदेश मिले होना असंभव 1 
fear भी हे “विन गुरु मिले न ज्ञान” ज्ञान याने आत्मज्ञान, 
कया हुँ इस विपय को जान लेना दो वास्तविक ज्ञान = 
तर्को को पढ्ने से aq ज्ञान प्राप्त नहीँ होता दै। इसलिये 
गुरु मुल्लारविन्द से दीक्षा प्राप्त करके हो लोक ज्ञान प्राप्ति का 
हो सकता है । 
ahe पयन्तं saad AR । व 
पञ्जुत्यमोहित देवि तस्माद्वीक्षा चरेत्‌ TAII 
RaR! ame आरम्भ फरके कीट पयन्त, चरा- 


,सुतनेश्वरी रहस्य :# | . १७५ 


ARR RRR RAR AR ANNAN AA: 


न यहाँ कळो इस पद्से यदद स्पष्ट प्रकट होता है कि अन्यान्य 
 युगोंमें यद्द पशुता नद्दो थो, कारण इतर युगोंमें युग-धम हो इस 
were था कि पशुताका सभ्चार at नहों दोता था | 
परन्तु कल्युगका आरम्भ हो पशुतासे हुआ el अतएव - 
_  अरवजी पावंतीसे यह कह रहे हैं कि कलियुगमें जब तक्र दीक्षित 
है नहीं द्दोता है तब तक मानव भी पशु दी हे और दीक्षा महण 
करते ही पशुताके बन्धनसे मुक्त दो जाता दै । 
श्रीदेवी सेवयादेवि चक्राचंन पुरस्सरम्‌ | 
साधकः पशुभावेन युक्तो ज्ञानं भजेत्ततः॥ 
७७ हे. देवि! साधक अर्थात्‌ दोक्षित चक्रपूजा पूवक देवीकी 
` आराधनासे मुक्त होकर पशुभावसे मुक्त होके तत्र ज्ञान ठाम 
` करनेमें समर्थ ददोता है. । 
र भावार्थ यह है कि यन्त्रात्मक जो देवीका स्वरूप हे. उसोकी 
' आराधनासे ज्ञान छाम दोता हे. । यहां ज्ञानका अर्थ है आत्म- 
ज्ञान ओर यदद ज्ञान यिना यन्त्रके मिळता wal | 
F इस शरोरको ही यन्त्रात्मक बताया गया है। अतएव 
यन्त्रकी आराधनासे दी आत्म-श्ञान ढाभ होता है। 
दीक्षितो याति चरणं दीक्षादीनो भवेत्पशुः। 
दोक्षितस्तु छभेद्ज्ञान पञ्चुभाबोन्मितो विधुः ॥ 
जिसे दोक्षा मिल गयो है बद देवोके परमपदको प्राप्त होता 
'है और दीक्षाददीन wy दै। दीक्षित ज्ञानको प्राप्त होता हे 
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और पद्युभावसे BS होकर चन्द्रमा तरह प्रकाशलरूप दो 
जाता है 

देवीके चरणमें आश्रय Te करनेके लिये दोक्षाकी एकान्त 
आवश्यकता है और पशुप्राशपे मुक्त करानेत्राळी भी दोक्षा 


द्‌ ARI 
५ सब पातक मुक्तो दि छमेत्स परमां गतिम्‌ । 

ae यस्य दीक्षा शिवे नास्ति जीवनान्सं च जन्मिनाम्‌ ॥ 
. हे शिवे! जिसने सदूगुरुके मुखारविन्दसे दीक्षाको ग्रहण किया 
देवद सम्पूण पापोंसे छुटकारा पाकर परमपद अर्थात्‌ देवीपदको 
_ आप्त होता हे और जिले दीक्षा नद्दो है उसका जन्म निरर्थक हे. 
यायो भो कह सकते & कि उसके 'जोबनमें ही मृत्युका 
.. सब्र हे। 

क्योंकि तत्त्रास्तरोमे ऐसा भो ढिला है कि दीक्षादीन मनुष्य 

: जिस स्थानपर पर रखता हे, वह स्थान दी अपवित्र दो जाता दै। 
जि इसलिये दीक्षा रदित मानव-जीवन सत है । 
f i सयातु नो त्तरे देवि निरयाम्बुनिधेः कचित्‌ । ` 

दीक्षा दीनस्य देवेरि पशोः कुत्सित जन्मनः ॥ 
पापोधोन्विक मायाति पुण्यं दूरं पछायते। 
द तस्मादू' यत्नेन दोक्षेपा माह्या कृति मिरुत्तमा II 
` ` दीक्षाद्वीन मनुष्य नरक समुद्रमँ जाता दै और उससे कमी 
न र. नहीं होता Cl दीक्षाहदीन मनुष्यका जीवन पशु-जीबन दै 
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और उसके पापपुक्ष समीप आते जाते हैँ तथा पुण्य दूर दूर 
आगता रहता है। अतएव यत्नशोळ पुरुषों द्वारा यद उत्तम दोक्षा 
विधि ग्रहण करने योग्य दै 

soared योवनेवापि वाधक्येपि सुरेश्वरि । 
पु Sere निरयं याति द्वानिशदूवस्सरं नयेत्‌॥ 


* हे सुरेश्वरि! वाळावस्थामें, युवरावध्थामें या बृद्वातरध्यामें 
' मी दीक्षा प्रण करनी चादिये। यदि न प्रण फरे तो नरकमें 
जाता है और उस नरकमें ३२ वर्षाको अवधि वहाँ समाप्त 
करनी पड़ती है। 
à अन्ते पछ मनुष्यो सौ सर्पयोमि त्रजेस्छिवे | 
` ` पूवे पुण्याजितां प्राप्य वासनां परमाथदाम्‌॥ 
कुडी तंच aad सर्वाङ्गः सुमनोहरम्‌। 
लब्ध्वा भत्तया प्रगम्यादौ तोपयित्वाविशेषतः ॥ 
‘sort seat देवि दक्षिणास्बर पूरकम्‌ । 
L - सिद्धासाध्यारि निर्गातां दोक्षां देठ्यायथाविधि ॥ 
| गुह्दीयात्‌ परया भक्त्या साधको येन जायते । 
.. गुरुश्च रिष्यरम्याङ्ग' सर्वाङ्गः सुमनोहरम्‌। 
गुरु भक्तिरतं बाळं कुडीनं TH दोक्षितम्‌॥ 
दैवी भक्तिरतं we पाप मोतं कृतात्मकम्‌। 
दष्ट्वा दीक्षां परां दद्यात्‌ छृतभागी भवेत्ततः ॥ 


. १ दे Ra सपयोरि ५ 
००. वम छ सपयोगिको पाप होता, हे, 
१२ 


१७८ हादराःपटळः क 


` पुनः पूवेजन्मार्जित परमाथ प्रदात्री वासनाको पाकर, अर्थात्‌ 


म्ह प्राक्तरजन्मा भित पुण्यमयी भावनाकी प्राप्तिकर, सत्कुढोपन्न, सभी 


WE aa ty 


 अज्ञॉसे मनोहर, ( भावाथ यह है कि जिनके भी अङ्ग ऐसे. न दों 


fe जिसके देखनेसे मन विरक्त हो जाय) तन्त्रशाल्के ज्ञाता 
गुरुको लाभकर, पहले प्रणाम करके ओर प्रणाम, बन्दना, वस्न, 
दक्षिणा आदिं द्वारा उनको विशेष भात्रसे प्रसन्न करके, सिद्ध, 
साध्य, भरि क्रमसे शुद्ध Talat दीक्षाको विधिवत्‌ अइण करे | 

जिस दीक्षा विधिकी सद्दायतासे वह साधक दो जाय 
“साधक उसे कहते हैं जो मन्त्रार्थका ज्ञाता हो और जो सन्त्र 
सिद्धि छाभके लिये यत्नवान हो |” 

गुरू भो सम्पूर्णान्ञॉसे रमणीय, सभी अवयवोंसे मनोहर, 
गुरुभक्तिमे छीन, अन्य शाल्लोंका भो ज्ञाता, परन्तु HANAM 
अनभिज्ञ अर्थात्‌ तन्त्रके छिये वाळक, उत्तम कुडोसन्न, जिसको 
दोक्षा वंशपरम्परागत दै, तथा पापोसे डरनेवाळा, उपकारोंको 
न भूळनेवाला ऐसा! शिष्यको जानकर उत्तम दीक्षा प्रदान करें, 
जिससे गुरू भी पुण्यळाभके अधिकारी eal 

पूर्वोक्त बाक्याँसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि दीक्षा उत्तम 
पात्रमें दी प्रदान करनेसे आचाय पुण्याधिकारी होते हैं। 


श्री देव्युवाच | देवीजी बोली-- ` 


भगवन्‌ फरणास्भोघे साधकानां दितेच्छया | 


` कदा दीक्षा परा ग्राद्मा साधफेन बद्स्र मे॥ _,:' ` 
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“ हवे दयासागर! ` ae उत्तम दीक्षा किस समयमें ग्रहण करनी 


ed 


च्चादिये, साधकोंको हितकामनासे आप मुझे कहें। 


a थी भेखउवाच। भैरवजी बोले 


सुदिने शुभनक्षत्रे संक्रान्तावयने इये | 
नपरात्रदिने पित्योः are स्वजनि वासरे ॥ 
नववर्ष दिने देवि चन्दरसूर्योपरागाके। | 
रिवराऽ्यां स्वजन्म दीक्षां दद्याद्विचक्षणः॥। 
है देवि! अच्छे दिन, शुभ नक्षत्र, संक्रान्ति, उत्तरायण और 
दक्षिणायणमें, शारदीया नवरात्रि या वासन्ती नयरात्रिमें, माता 


है था पिताके श्राद्ध दिवसमें, अपने जन्मदिवसमें, वर्षे प्रारम्भिक | 


'दिनर्मे, SET या सूयंग्रदणकाङमें, शिवरात्रिमंं, अथवा अपने 
'जन्मनक्षत्रमें तान्त्रिक दीक्षा प्रदान करे। 

सत्रादौ शुभनक्षत्रे खात्वा सम्पूज्य भेरवम्‌ । 

गत्वा नदोतटं देवि तथा देवाळयं कचित्‌॥ 

देवताप्नि गुरु नत्वा मनः संतोप हेतवे । 

द्वीपं वा परमं पुण्यं देवानामपि goral 

देवता पत्तनं वापि प्राप्स्वासुप्रणमेत्तत: । 

तत्रादा वासनं देबि संशोध्य गुरुमचेयेत्‌ ॥ 
हे देवि ! सर्वप्रथम शुभनक्षत्रमें ्रानकर भेरवको पूजनकर 
न्‌दीतट या किसी देवाळयमें जाके देवता, अप्रि, .शुरुको अपनी 


| STU कमि तिके) आम्ह NEA ति वज उति क In got 


af, 
32.0, 


१८० a द्ाद्राः पटळ; ` # 
> ताओंके लिये भी gow दीपको प्राप्ोकर या देबनगरी ( जसे पुरी, 
_ छायोध्या आदि) को प्राप्तकर, तब भक्ति-भावसे प्रणाम करे। हे 
। दे देवि। वहाँ सबसे पहले आसनको शुद्ध करे, तब गुरूको 
त भूतान्निसाय देवेशि साङ्ग' न्यासं चरेत्ततः। 
प्राङ्मुखो शुरुमा सीन झुचराभियुखं शिद्युम्‌ ॥ 
संस्थाप्य विधिवद्द बि देवीं स्मृत्वा परामयः। 
देवतामे पराप्रीत्ये दीक्षां दादू यथाविधि ॥ 
` हे देवेशि! भूतोत्सारण करके ee स्मरणपूर्वक न्यास 
करे, गुरु पूर्वाभिमुख AS और शिष्यको उत्तराभिमुख मेठावे । 
|... विधिवत देवीकी स्थापना करके देवीको स्मरणकर ओर 
 जआपनेको देबीमय जानकर देवताके आगे परदेचीकी प्रसन्नताके 
fea यथाविधि दीक्षाको देवे | 
| कणंमूळे महाविद्या श्रीविद्या साधकेइवरः। 
आनन्दा सक्त हृदयः, शान fafa: समपेयेत्‌॥ 
गणेशस्य च गायत्रया स्ततो सृत्युयस्य च। 
इृष्टदेव्या: शिवस्यापि ततो विद्यां समपयेत्‌॥ 
श्रीविद्याका साधकप्रबर हृदयसे आनन्दमम होकर शिष्यके 
कणेमूळमे गणेश, गायत्री, और उसके अनन्तर मद्दाविद्याका मन्त्र 
तीन बार देवे, तब firmer देकर इषटदेवी को विद्याको 
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तोपयित्वा भ्रणामैश्व दक्षिणाभिः झुभाग्बरे:। 
तदाज्ञां शिरसादाय जपाय TAR I 
है परमेश्‍वरि ! उत्तम वस्त्र, दक्षिणा और प्रगामके द्वारा 
गुरुको प्रसन्न करके और मन्त्रजपके लिये उनकी आच्चाको 
| शिरोधार्य करे। 
पुनर्यातुं शिवे शिष्यो गुरवेपिन दर्शयेत्‌ ॥ 
पुनः शिष्य अपने कल्याणके लिये यह मस्त्र गुख्को भी न 
दिखावे | 
इति दीक्षाविधेः सारभूतो Tet महेश्वरि। 
रः पटल: साधके यांतु न प्रकाशयो कदाचन UI 
इस प्रकार दीक्षा बिधिका सार ओर tara अप्रकट दै? 
हे agak! साघकों द्वारा इसे कभी प्रकाश नहीं करना 
व्वाहिये | 
१ इति श्री भुवनेइवरी रहस्ये दोक्षाविधिः 
न द्वादशः पटळः ॥ १२॥ 


ee 
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अथ त्रयोदशः पटलः 
श्री भेखठवाच । Hatt बोलें-- 
अथ देवि प्रवक्ष्यासि पुरञ्चरणमुत्तमम्‌ | 
यस्य साघनमात्रेण मन्त्र: कलर समो भवेत्‌ ॥ 
“हे देवि ! इसके अनन्तर सर्वोत्तम पुर्ररण विधिको sear 
हूँ जिसके साधनमात्रसे दी मन्त्र setae समान होता दै। 
तत्रादौ सुदिने देबि सुनक्षत्रे gafi | 
पुरश्चरण कर्मादा बारभेत. साधकोत्तम:॥ 
हे.देवि! पहले उत्तम दिन, ga नक्षत्र तथा किसी परें 
समयमै साघकोत्तम पुरश्ररणको आरम्भ करे | 
ied जपेन्‌ मन्त्रं तदद्ध बा सुरेश्वरि। 
एक छक्षावर्धि झुर्याज्ञाती न्यूनं कदाचन॥ 
दे सुरेश्वरि! उत्तम प्रकार पुरश्चरणका यह दै कि सम्पूण 
अन्त्रके जितने वर्ण हों उतने ही लक्ष मन्त्रोंका जप करना चदिये । 


मध्यम प्रकार यह है कि सम्पूर्ण मन्त्राह्रोके जितने आघे 
अक्षर हों उतने छाख मन्त्रॉको जपे | 


साधारण प्रकार यहद है कि एक लक्ष मन्त्र जप करना 


= 


1 - 
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श्री देव्युवाच। देवीजी बोलीं-- 
wera मनुर यदि कल्पद्रुमो भवेत्‌ । 
तदा किं साथको लोके छभेत्तत्वं वदस्त्र मे ॥ 
कस्य हस्तेन मन्त्रस्य पुरश्चरणकक्रियाम्‌। 
` कारयेत्‌ साधक इचेतत्संरायं छिन्धि धूजटे ॥ 
' हे देव | लक्ष जप करनेसे यदि मन्त्र कव्पद्रुमके समान होता 
है तो साधक dana किस तत्वको छाभ करता हे, यद आप 
* मुझे कहें और हे घूजेटै ! साधक इस मन्त्रकी पुरश्चरण क्रिया 
“ जिसके हाथसे सम्पन्न कराये इस संशयको निर्मल कर । 


श्री मैरवउवाच । मैखजी बोले 
age स्वया देवि sayy वक्ष्यामि पावति। 
न कदाचितस्वयं कुर्या दादो मन्त्र पुरस्क्रियाम्‌॥ 
गुरुदस्तेन देवेशि साधकस्य करेण वा | 
कुर्यान्मन्त्रवर स्यास्य पुरश्चरण कक्रिग्राम्‌ ॥ 

. हवे पावेति! तुमने बहुत उत्तम प्रभ feat हे, इसका उत्तर 
में कद्दता हूं तुम सुनो । सर्वप्रथम मन्त्रकी पुरश्चरण क्रिया कभो 
अपने द्दाथसे न करनी चाहिये | 

गुरु दारा या किसी मन्त्र विधिज्ञ साधक द्वारा इस AG 
सन्त्रकी पुरअरण क्रिया सम्पन्न करावे। 


gia करनेवाठे अपने ' 
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गुरुदेवसे हो इस मन्त्रका पुरश्चरण करावे और गुरुदेवके किसी 
 कार्‌णवशात्‌ अस्वीकार करनेपर किसी तन्त्र शाखज्ञसे करावे । 
जीवद्दीनो यथा देही सवे कमसु न क्षमः | 
ae पुरश्ररणहीनो हि न wea: सिद्धिदायकः ॥ ` 
७ जिस प्रकार जीवदीन शारीर किसी कार्यको फरनेमें असमर्थ 
- होता हे, उसी तरह पुरश्चरणदीन मन्त्र सिद्धिको देनेवाळा नहीं 
होता | 
me जपाइशांश होमस्या Meat शादि तपंणम्‌। 
माजन तद्दशांशेन तद्दशांशेन भोजनम्‌ ॥ 
Š जपसे दशांश होम अर्थात्‌ १ ढाख मन्त्र जपे तो १० दजार 
Reale हवन करे ओर उससे दशांश तर्पण याने १ हजार 
f मन्त्रोसि तपण करे और उससे दशांश ब्राह्माण भोजन करावे 
। अर्थात्‌ १०० ब्राह्मणोंको भोजन करावे। ` s 
a अन्त्रस्यादी प्रमादाच्चे स्वरयकुर्यात्युरर्क्रियाम्‌। 
5 तदा जाप्यं भवेदू व्यथ क्षेत्रष्विवघृत॑ यथा ॥ 


| यदि असावधानीसे मन्त्रका पुरश्चरण स्वयं करे तो जप 
 जमीनमें गिरा हुआ घृत जसा व्यथ होता है। 

तस्माश्च गुरु हस्तेन साधकस्य करेण वा। 
ee पुरक्षया स्वमन्त्रस्य कारयेत्साधकोत्तमः ॥ 
aT अपने सन्त्रका पुर्थरण- गुरु द्वारा या किसी 
o _साधकसे करावे। 
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gao संकल्प दत्वादौ गुरवे शिवे । 


`. ययाविधि जप gate गुरोः कुळमलुः प्रिये ॥ 
है शिवे! पहले गुरुके लिये पुरश्चरण संकल्प देकर गुरुपदत्त 
सन्त्रको विधिपूर्वक जपे। 
गुरोः पाद प्रसादेन geat फल शिवे । 
गृहीयात्साधकोदेवि गुरू सन्तोपयेत्ततः॥ 
दक्षिणाभिः ge: वस्त्रे येथाविभवमात्मन: | 
ततः स्वयं पुरअया बही कुर्यात्तु साधकः॥ 
हे शिवे | गुरुदेवकी eure साधक पुरश्चएणके फळको ग्रहण 
करके, तव गुरूको उत्तम aaa अपने विभव और सामथ्यंके 
झनुकूळ दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। तदनन्तर साधक अनेक 
पुरश्वरणोंको करे । 
यहाँ 'विभर्व' इस -पंदका तात्पय यह है कि वित्तशाठ्यका 
आचरण न करे--जेसे सम्पत्ति यदि विशेष देनेयोग्य हो तो कम 
ज्ञ देवे और अवस्था यदि सामान्य देने योग्य हो तो. अधिक 
दक्षिणा न देवे; इसे ही कहते हूँ यथा विभवं। 
येन मन्त्रः कळी शीघ्र मष्टसिद्धिप्रदो भवेत्‌ | 
. पवेताम्रे नदी तीरे देवतायतने तथा ॥ 
एकान्ते च शुचौ देरे जपेशियत मानस: | 


घरो वीरो मिदाहारो जितेन्द्रियः॥ 
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जिससे मन्त्र इस कठिकाळमें भी अणिमा आदि अष्टसिद्वियों 
ओ- को शीघ्न देनेवाळा होता दै। पर्वते अग्रभागमें, नदोके तटमें, 
_ आयत्रा किसी देवाळयमें, एकान्तमें, पबित्र देशमै मनको स्थिर 
` करके, ब्रह्मचयंत्रत घारणकर, नियमके अनुसार भोजन करनेवाळा 
होकर और अपने इन्द्रियॉपर अधिकार कर, तथा वोरत्रती होकर 
मन्त्रको जपे। 
मिताद्दार उसे कहते हैं कि जो सामान मात्रा ओर ठीक: 
समयपर जो भांजन किया जाता दै | 
अनृतं मत्सरं दम्भं लजेत्मतिम्रहं तथा | 
चारुमूछ फल क्षीर द्धिमिक्षान्न सक्तव: | 
शाक चाष्टविधं चान्न साधकस्योच्यते ga: | 
` तद्‌प्रशस्तं नात्युष्णं नचोच्छिष्टं नचाधिकम्‌ ॥ 
सदुकोष्णं सुपक' च . कुर्याद्र लघुसोजनम्‌। 
अब साधक अर्थात्‌ सन्त्र जप करनेवाले का नियम यताया' 
जा र्दा हे, यथा-- 
' ` AR का अर्थं दोता हे स्य भाषण, सल भापण वही BT” 
) सकता हे. जो मानव मितभापी होता दै, अर्थात्‌ अल्य आपण 
/ करनेसे ही ससमापण करना संभव पर होता है, अन्यथा बहु- 
आपी सयभापण कर हो नद्दो सकता है | 
Tat मत्सर set È दूसरोंसे. होप करनेको जेसे कोई: 
किसीके विभवःया सोन्द्ये अथवा स्वास्थ्यको, देखकर. जळता 
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हे फि किसीकी कोई प्रकारकी उन्नति देखकर अपने 
भीतर जळना मत्सर पद वाच्य दै ॥ 


“दुर्भ? कहते हैं अहंकारको यथा श्रीमदूभगवद्रीतामें भगवान्‌, 
कृष्णचन्द्रने ALA उपदेश देते हुए कहा है, 
. यथा-इश्वरोह्महं योगी सिद्धोऽहं बळवान्‌ सुखी । 
_ आद्योभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया ॥ इत्यादि 
ह 'प्रतिमद” उसे कहते है जो कि किसी मानबने किसीको 
अपनी मङ्गछकामनासे दान दिया दो | 
` कारण यह है कि घर्मशाज् और नोविशाखका यद्द मत हे जो 
नसते दुर्गतिका नाश द्वोता दै, अर्थात्‌ किसी पीड़ित मानवको 
सो आचार्यने यह उपदेश दिया कि तुम्हारे पापग्रहके योग 
शरवळ हैं । इसलिये vais दोप निवारणाथे gre कसी वेदपाठी 
उत्तम ब्राह्मणको बुळाकर संकल्प पूवक अमुक अमुक वस्तु दान 
देना चादिये। 
i इसमें यह भी समझ ठेना नितान्त आवश्यक है कि तथा- 
कथित maa जिसे दान दिया जाता है, उसका पुण्य क्षीण होता. 
हे.ओर ager दान देनेवाहेका कल्याण होता दै । 
orga, मत्सर, दम्भ .और प्रतित्रई पुरश्चरणीके लिये याज्य 
है और उत्तम. फळंमूळ, दूध, वंदी, सत्त,, शाक (भाजो ) और 
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आयु: सत्ववळारोग्य ger प्रीति विवघंना: | 
रस्या खिगधा स्थिरा हृया आहारा: सात्विकम्रिया ॥ 
इसका अर्थ यह है कि जो जीवनी शक्तिको प्रोत्साद्दन देता 


हुआ आयुको पुष्ट करे ओर जिससे शारीरमें घळ उत्पन्न हो वळका 


अर्थ है आत्मबळ। कारण बढकारक दो प्रकारके खाद्य हैं। 
१ उष्णवीय जिससे कामबछ या ताम छी शक्ति परिपुष्ट होतो है। 
२ शीतवीर्य जिसके भोजन करते ही चित्त प्रसन्न हो जाय तथा 
उस प्रसन्नतासे आत्मबळ स्वतः उन्नत होता हे. । इसमें द्विंतोय 
बळ दी इष्ट हे तथा जिस भोज्ञनसे शरीर आरोग्य रहे । जिस 
पदार्थं के भोजन करनेसे भनन या जप पूजा आदिमें विशेष प्रेम 
“हो, जिसमें रस हो इसका अथ आनन्द भो है, परन्तु यह अर्थ 
इस कमें see करने योग्य नदों हे.। इसमें इसका अर्थ यहद 
है कि जिसके भोजन करनेसे रारोरमें cas aa हो सकते, 
इसकी उपादेयता इस हेतु है कि सरसता आनेसे हो मधुर- 
आपिता आती है जो कि नम्रताका प्रथम सोपान है। 
 स्निग्व-स्निग्य भोजन उसे कहते हें जिससे शरोरमें स्नेह 

j अर्थात्‌ तरढरसका सथ्वरण हो | 

। स्थिर अर्थात्‌ जो भोजन उद्रस्थ होकर अपने पाकस्यलमै 


नियमित समय तक भोजनसे उत्पन्न द्वोनेवाली तृप्तिको प्रदान 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ सुवनेइवरी रस्य # १८६ 
Riam छोग उपरोक्त भोजन साधकके लिये साधना अर्थात्‌ 
पुरश्चरणकी सिद्धिका सहायक बता गए E | 
इससे विपरीत जितने प्रकारके खाद्य पदार्थं हैँ सभी 
साघकोक्रे लिये प्रशस्त नहीं हे और गरम इससे Bas स्पशमें ही 
उष्णता न समझनी चाहिये, अपितु जितने भी उप्गवोर्य खाद्य हूँ 
सब साघकोंके त्याज्य E | 
उच्छिष्ट जूठा भोजन भी साधक त्याग करे तथा साधक 
अधिक भोजन भी न करे। 
पुरश्चरणाथी कोमळ, किञ्चित्‌ उष्ण, अच्छी” तरह जिसका 
पाक हो गया हो और दलका भोजन करे। 
नेन्द्रियाणां विकारः स्यात्तथा मुञ्जीतसाधकः | 
सांघक उस प्रकारका भोजन करे जिससे इन्द्रियांमें विकार | 
न उत्पन्न हो। S 
azı तहा परित्याज्य॑ दुष्टान्न कुत्सित फढम्‌। 


साघक जेसा-तेसा भोजन 
अहितकर  फछोंको त्यागकर स 
मोजन करे! 


4 शाकभडयो इविष्याशी 
` ccò. \ व्याक भोह०क्ततही" क्षि 


यति श्च ब्रह्मचारी च मिक्षान्ननीविनो मतो | 
 सवेधमं वहिभूतो गृही भिक्षान्न जीवनात्‌ ` 
यति ओर प्रहाचारी यदी दोनों भिक्षाके भन्नसे जीवन-घारण 


BT WSs चब क्षारं ale रसान्तरम्‌ । 
ME मसूरादि कोद्र्कान्‌ चणकानपि | 


खरो शूदर पतित प्राय नास्तिकोच्छिष्ट भाषणम्‌ | 
= असल्यभाषण चेव कोटिल्यं च परित्यजेत्‌॥ 
वः ते न करे, अन्याय न करे और दूसरोका पूजन - 


; तथा अनायास निल, नेमित्तक कर्म करनेकी कामना. . 
अर्थात्‌ fra या नेमित्तिक कम करनेमें अपने मनमें 


जनित $ 
> EHAS करता ABATED gotr 


xi 


O क सुवनेखरी रहस्य # ` १६१ 


` परन्तु उसने न किया हो” और प्राय यदद संज्ञा प्राह्मणकी सोलह 


बर्ष तक्र यज्ञोपत्रीत न OAS दोतो दै और क्षत्रियकी २२ वष तक 


` यज्ञोपवीत न दोनेसे होती है, तथा वेश्यकी २४ वर्ष तक जनेउ न 


दोनेसे होती हे, तथा नास्तिक ( जिसे ईश्वरके अस्तित्वपर विश्वास 
न हों ) से भाषण न करे, उच्छिष्ट भोजन न करे, असत्य भाषण 
न फरे और कुरिळताको परित्याग करे | 


सद्भिरपि न भाषेत जपद्दोमाचेनादिपु। 
चाम्यतः कमेनि्त्यं fra वनादिपु॥ 
वर्जयेद्गीतकाव्यादि भ्रवणेञ्यूत दशनम्‌। 
ताम्वूळ गन्ध छेप॑ च पुष्पधारण मेवच ॥ 
जप, होम तया पूजनके समय संतोंसे भी बातें न करे, मोना- 
चळमस्वनपूर्वक पूननादि कर्मको समाप्त करके वन आदि अर्थात्‌ 
यगीचोमें सेर-सपाटा करनेकीं भी कामना न करे और गोत 
अजन आदि साहित्यिक सरस काव्योंको न सुने तथा जिसके 
देखनेसे मानसिक विकार उत्पन्न हो उसे न देखे। पान खाना, 
खुशबू छगाना और फूलकी माछा या फूल धारण करना 
छोड़ देवे। 
Aad तत्कथाळापं dane परिव्जयेत्‌। ` 
* कौटिल्य ौद्रमभ्यङ्ग मनिवेदितिमोजनम्‌ ॥ 
असंकल्पित कृत्यंच बजयेन्मदेनादिकम्‌ | 
केबळामळकेनः च Il 


१ स्नायांश पच्चगग्रयेन 
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£ मैथुन अर्थात्‌ खो सवास, तत्सम्बन्धी बाते और we कर्म 
5 ` करनेवाळोंकी मण्डळीको भी छोड़ देवे) कुटिळता न करे, मधु 
: 


न खाय, तेछ न लगावे, बिना घुलाये भोजन न करे। बिना 
विचारे कर्म न करे, बदनका मालिश न करावे। पश्चाव्यसे या. 
l केवळ आंवलेसे स्नान करे। 5 
अतिस्सत्यागमोत्कश्चमन्त्रैः स्नायादनन्तरम्‌ | 
3 स्नान त्रिपुवणं प्रोक्त मसक्तौद्विः सक्त्तथा ॥ 
अस्नातस्य फळं नास्ति नचातर्पयतः पितुन्‌ | 
TAOS तु तद्वधोमावरणे तथा ॥ ; 
s इसके बाद वेद, धर्मशाख प्रतिपादित मन्त्रोसे स्नान करे, स्नान 
` प्रातः मध्याह और सायंकाळमें करना चाहिये यदि त्रिकाल-स्नान 
 करनेमें असमथ हो तो प्रातः तथा सायंकाछमें स्नान करे, यदि 
 झइसमें भी असमर्थ हो तो प्रावःकाळमें अवश्य ही स्नान करे। 
कारण पुरश्चरणकालमें तथा होम-काळीन पूज्ञाके समय आवरण 
| पूजनमें जो स्नान और पितृतर्पण नहीं करता दै, वह फछका 
= अधिकारी नहीं होता है | 
ART करनेका मतळब हो जळस्नान है; क्योंकि मळनिर्माचन 
` करना ही स्नानका प्रयोजन है ओर बिना स्नानके मलनिम्मुक्त ' 
| होना असंभव है। इसळिये गीता माहात्म्यमें ढिला है कि 
८ ५ सढनिर्माचन पुंसां जलस्नानं दिने दिने। 
मूल जप्त्वेकळक्षं तु कृत्वा होम दरांरातः। 


| साघकेः क्षत्रियेनापि होम माचरेत ॥ 
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एक खक्ष मूलमन्त्र जपके दशांश हवन करे, तथा क्षत्रिय 
_ साधक भी दशांश हो हवन करे। 


तपंयेतसहिते देवी भोजयेतसाधकांस्ततः । . 
पुरश्रयां विधिश्चेप वर्णितः कुछसुन्द्री ॥ 
हे कुलसुन्द्रि ! सपरिवार देवोका तर्पण करके तब साध- 


` कोको भोजन करावे यह पुरक्षरण विधि मेने तुम्हारे आम्रइसे 
= बतला दिया। 


अथवाच्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते | 
agat च चतुदश्यां पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
 सूरयोदयात्समारभ्य यावत्सूर्यास्तयो भवेत्‌ । 
तात्रजप्त्वा निरातंको मन्त्र: कल्पद्ठुमो भवेत्‌ ॥ 
अथवा पुरञ्चरणके दूसरे प्रकार भो दै, यथा दोनों 'पक्षकी 
अष्टमी, चतुदेशीको सूर्यादयसे सूर्यास्त पर्यन्त निर्भीक भावसे यदि 
मन्त्रको जपे तो यह मन्त्र कल्पहुमके समान दोता हे । 
चन्द्रसूर्य म्रहेवापि आसावधि यिसुक्तितः ॥ 
यावत्सख्यो मनुजेप्त्वा ताबद्धोमादिकं चरेत्‌॥ 
॒न्द्रमदण और सूर्यमहणमें HAS समयसे लेकर मोक्षकाळ 
तक जितने मन्त्रोंको जपे उतना ही होम करे! 
सबेसिद्धिदवरोमन्त्रो भवेत्साधक बन्दिते | 
` शरत्काले रवौ देवि जपेन्मन्त्रं यथाविधि॥ 
हे साधकप्रणते ! शारत्कालमें रविवारफे दिन विधिपू्ेक _ 


ES ` हन्ते जपनेसे पणे सिद्धियोंका प्रदाता होता हे । 
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निशीये रचये द्वोम॑ क्षत्रन्यस्ताहुति शिवे | 
ततक्षणात्‌ साधको देवि क्षत्रियोपि शुमं छमेत्‌त . 
हे शिवे। मध्यरात्रिमें झृत्रिय होमकी रचना करे और क्षत्रिय 
दी आहुति देवे, हे. देवि! क्षत्रिय भी ततक्षग शुभको लाभ 
करता हे । 
अथवान्य प्रकारेण पुरश्वरणमिष्यते | 
गुरुमानोय संस्थाप्य देवतापूजनं चरेत्‌ ॥ 
अथवा प्रकारास्तरसे भी पुरश्वएणविधि सम्पन्न को जा सकती 
है, यया- गुरुको ळाकर उन्हें बेठाकर देवतापूजन आदि करे। | 
बल्नाङड्कारददेमाद्यः सन्तोष्य गुरुमेवच | 
_ तत्सुतं तत्सुतांदचव तस्य पत्नीं तथेव च॥ 
पूजयित्वा ag जप्त्वा सवसिद्धिश्‍वरो भवेत्‌। 

AG, HSER. ओर सुवण आदिसे शुरूके ses, त॑था 
छड़कियों, गुरुपत्री सहित गुरुदेवको भी प्रसन्न करके मन्त्र जपकर 
मानव सम्पूणं सिंद्वियोंका प्रभु होता & | 

अथवान्य प्रकारेण पुरश्चण मिष्यते ॥ 
सहस्रारे गुरोः पादपद्य' घ्यात्वाप्रपूण्य च । 
Rad देवभावेन सर्वसिद्धिश्‍वरो अवेत्‌ ॥ 

अथवा और भो पुरश्चरण के fates प्रकार हैँ। यथा-- 

सहल्ारचक्रमे देवता भावसे गुरुका ध्यान और मानसिक उप- 


'चारोसे पूजन करके १ अणिमा, २ छघिमा, गरिमा - 
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$ प्राप्ति, ६ प्राकाम्य, ७ ईरित्व और वशित्व इन अष्टसिद्धियोंका 

Sax होता है। 
गुरवे दक्षिणां दद्यात्‌ यथा विभवमात्मनः। 
शुरो gama दुष्टमन्त्रोपि सिध्यति ॥ 
जपभ्रान्तस्तुताध्याये ध्यानआन्तस्तु तं जपेत्‌ | 
जपष्यान समायुक्तो मन्त्री सिध्यति नान्यथा Ul 
. अपनी सम्पत्तिके अनुसार गुरुदेवको दक्षिणा देवे। गुरुकी 
 झाज्ञा पाते दवी दुष्ट सन्त्र ( अर्थात्‌ जो मन्त्र दूषित हो) भी 
सिद्ध दो जाता है। 
जपसे यदि श्रान्त हो गया दो, ध्यान करे और थ्यानसे शान्त 
` होनेपर जप करे, इस तरह जप ओर ष्यानमें छगा हुआ साधक 
सिद्विको प्राप्त करता है, प्रकारान्तरसे सिद्धि नहीं मिल 
सकती है। 
इत्येष पटळो गुल्लो मन्त्रसारमयो ध्रवम्‌ | 
अग्रकाश्यो प्यदातव्यो नाख्येयो त्रह्मवादिभि: ॥ 
भैरव बोले-हे देवि | इस प्रकार अप्रकट और जिसमें 
अन्त्रतत्व की दी प्रधानता है यथा AU जो प्रकट करनेवाले हैँ 
देते मद्दात्माओंसे भी प्रकाश न करने योग्य दे ओर कहने तथा 
Ad योग्य भी नदी है, सो मेने तुम्हें कद दिया । 
इति श्री भुवनेश्वरी रहस्ये पुरश्ररणबिधि नामकः 
त्रयोदशः Tes: ॥१३॥ 


४27; 
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अथ चतुर्दशः पटलः ` 
AA | भेरवजी घोले-- 
अथ होमविधि वक्ष्ये सवत्र गोपितम्‌ । 
सारं भी भुवनेइवर्या मन्त्रराजस्य पावेति ॥ 
हे पार्वति ! इसके अनन्तर अर्थात्‌ पुरश्धरविधि कहनेके 


याद्‌ सभी तन्त्रोंमें गुम्न श्री सुवनेदवरी मन्त्रराज्ञ के सबेस्व होम- 
विधिको कहता हूँ । 


ध्यात्वा देवि परां देवीं गुरू ध्यात्वा सशक्तिकम्‌। 
जपेच्छोचक्र पुरतो निशीथे मन्त्र मीश्बरी॥ 
अयुतं चेकलक्षं वा दशांश द्दोम माचरेत्‌। 
. कोटि ed प्रजप्तप्य मन्त्रस्य सुरसुन्द्रि॥ 
यिना दशांश होमेन न तत्फळमवाप्नुयात.। 
यिना श्मशान गमनं निल होम SITET: ॥ 
न सिध्यति वरारोहे set भेरव शापतः। 
Sa पायस water गुडपुष्पशिता शार: ॥ 
Git देशांशातः कार्या जपस्य सुरवन्दिते । 
प्रध्यामृतेन देवेशि। तदशांशेन मायेत. il 
तपंयित्वा eatin पश्थामृतमुखं सुधो: | 
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ततो देवि पुरञ्चर्याफछमाप्रोति साधक: | 
अन्यथा सिद्धि द्वानिः स्याज्ञप्स्यापि, मनो; सदा ॥ 
हे देवि! परदेवी अर्थात्‌ भुवनेश्वरी ओर सपन्नीक गुरुका 
श्यानकर ओयन्प्रके आगे मध्यरात्रिमें दरा हजार या एफ छाख 
` अपने इष्ट मन्त्रको जपे और दशांश हवन करे! 
दे सुरसुन्दरि! करोड़ों मन्त्रॉको जपकर भो बिना दशांश 
इबनके जपका फळ नहीं प्राप्त करता है। . 
दे वरारोहदे ! बिना श्मशान गये तथा बिना निद्यदोम 
जपादि किये कलियुगमें मन्त्र भैरवके शापते सिद्ध नहीं होते हैं। . 
9... घी, पायस, गुडपुष्प, महोवेके फूल, मिश्नीसे जपकर 
` दशांश हवन करे और हवनके दशांश पच्यासृतसे मार्णन पथ्या- 
मतसे ही माजेनका दशांश तर्पण करे, तर्पणसे दशांश दीक्षित - 
SAA जाह्मणोंको भोजन करावे | 
हे देवि ! तब साधक पुरश्चरणके फळका अधिफारी होता है, 
यदि पूर्वोक्त कमौक्री न करे तो जप किए हुए मन्त्रोंकी सिद्धि भी 
हानिको प्राप्त होती है। ` 
शी देव्युवाच । देवीजी बोलीं-- 
यस्य नैतावता शक्तिः होम कतु दशांशतः | 
asi क्रियते दोमं तदू बदस्व महेश्वर ॥ 
हे. मदेश्वर! यदि साधकमें पूर्वोक्त दशांश हवन आदि 


दरनेकी शक्ति न हो तो बद्द किस प्रकार हवन करे यह कहिये । 
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सस्य होम शिवे कतु शक्तिनास्ति दशांशत: ।. 

क जिन तस्य युक्ति व्रबीस्यद्य फोलिकानां हिताय च ॥ 

A 2 हिते! जिसे दशांश हवन करनेका सामम्यं नदीं हे, ऐसे 

SOI Ter करनेवाले को हित-कामनासे में युक्तिको 

कता हुँ। : 
gaily सायं देवेशि गत्वो पत्रनमण्डङम्‌। 

श्मशान सुमुखं घृत्वा प्रष्ठेवा परमेश्वरि ॥ 

हे देवेश! शुभदिन सायंकाळमें किसी amd जाकर 

AMA ओर मुख करके अथवा चिताभूमिको ओर पोठ 

करके-- 


श्मशानं प्रणमेद्धत्तया साधक: साघकः समम्‌। 
 ख्याठाकराठवदूने कल्पान्त दृहनप्रिये ॥ 
प्राणे प्राणळ्योदूभूते चित्ते मे sare कुरु । 


f : Sh 


fee, संसारको मस्म फरनेवाले भरवकी प्रिये ! ळयोन्मुख प्राणमें तथा 
चित्तमें अनुप्रद करो, दे महादेवि ! (यह मैरवजी पावतोको 
PE) इस प्रकार मौर दिशाऑके भूत, 


e सुवनेशखरी रहस्य अ ' १६९ 
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निवसेत्तत्र रात्रौ तु कुर्याद्वोम॑ कुछेश्वरि ! 
ऐेशान्यां दिशि देवेशि श्रीचक्रं तु विभावयेत्‌॥ 
सम्पूज्य विधिवन्मने दिक्याळांस्तत्र पार्वति | 
गणेशं पूजयेत्तत्र पूजयेत्‌ कुळयोगिनी ॥ 
mega: खनेरइुण्डं हुनेदाञ्यं च विद्यया। 
हि त्रिकोण कुण्डमोशानि हस्ताधोगाधमद्रिजे ॥ 
म वरि! वहाँ निवास करे और रात्रिमें इवन करे! 
a औओचकको भावना Stl वहाँ विधिवत. ate 
frame, गणेश ओर चतुपष्ठी योगिनिर्योका पूजन करे तथा 
,, उसके पूवमे कुण्ड खने, उस कुण्डमें इटविद्यासे आज्यकी आहुति 
RRL कुण्ड त्रिकोण और एक हाथ गइरा दोना चादिये, 
` हलक विस्वृत॑बिश्व तरिमशचक्रे विभावयेत्‌। ` 
; बिन्दु त्रिकोण पट्कोणं वसुपत्र त्रिवतँढम्‌॥ 
एक हाथ लम्बाई एक दाय चौड़ाई बिन्दु त्रिकोण, पदकोण/ 
झआठपत्र और तीन गोळाई। 
weg समाख्यातं बहिचक्रै RARI 
और प्रथ्वीका चिन्द यद्दी अभिके चक्र हें. | 
गणेशघमेबरुणाः कुवेरसददितास्ततः D 
« पूजनीयाः विशेषेण गन्धाक्षत भ्रसूनकः ॥ « 
कुवेर सहित गणपति, धमराज भोर व रुगका विशेषकर गन्ध 


` ` और पूजन करे | 
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ब्राझाद्या; मातर: पूज्या: असिवाद्याश्च भरवा: | 
बसु Ty सम्पूंज्या वहिचक्रे मद्देश्वरि॥ 
ब्राह्मी, माहेइवरी, कौमारी, Amat, वाराहो, इन्द्राणी, 
चामुण्डा और चण्डिका इन माताओंऊझा पूजन तथा असिताङ्ग, 
. रुरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण संहार इन आठ 
Beater बहिचक्रके आठौं Tels पूजन करे। : 
साया च मोहिनी चव तृतीया च सनोन्सना | 
' मुक्तकेशी च मातङ्गी, मचिराक्षो Ten ॥ 
` पटकोणमें ऋमसे माया, मोहिनी, मनोन्मना, मुक्तकेशी, 
 _सातङ्गी तथा मचिराक्षीका पूजन tL 
त्रिकोणे यमुना गङ्गा सम्पूज्या च सरस्वती । 
त्रिकोणमें गङ्गा, यमुना तथा सरस्वतीका पूजन करे। (पूजन 
सामप्रीमँ गन्ध, अक्षत ओर पुष्प समझना चादिये) 
बिन्दौ श्रीभुवनेशानी गन्धाक्षत प्रसूनकेः। 
विन्द्रावरणिनामध्ये मूङमन्त्रेण सा न्त्रिकः l 
॥ मन्त्रज्ञ मध्यग्रिन्दुमै आत्ररणके साथ भुवनेइवरीक्ता गन्ध, 
- अक्षत ओर पुष्पॉसे मूडमन्त्र द्वारा पूजन करे | 
`  बहिमावाष्ठा मूलेन तदाबाइन मुद्रया । 
औँ उँ रा अग्नये आरव मन्त्रेणेति सुरेश्वरि ॥ 
“हे सुरेश्‍वरि! आवाहन मुद्रा और मूढमन्त्रसे afer आवा- ; 


` हन करे-अमिका मूळमत्त्र ॐ ॐ रा अपनये स्वाद्दा । 
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यहिँ. मूलेन संस्कृय कृस्वाञ्यं घृतमीश्वरि | 
दशांश होमसंकल्प कुर्यान्‌ मूलस्य साधक: Il 
हे. ईश्वरि! genad अभि और घृतका संस्कार करके 
साधक मूळमन्त्रके दर्शारा हवन करनेका संकल्प करे | 
माळया qed दया दाहुतीनां शत्तत्रयम्‌। 
आहुतिः क्षत्रिययन्पस्तातत्रचही हुनेत्‌ प्रिये ॥ 
हे प्रिये । हाथमे माळा लेकर अर्थात्‌ माळासे संख्या रखके 
३०० आहुतियां देवे। क्षत्रियके द्वारा बहि स्थापन करके तय 
हुवन करे.। 
“क पुष्पः फळे राज्यमिश्रेस्ततो दद्या त्वलिप्रिये | 
मकारै$ पच्चामिर्देबि पुनजेप्त्वात्र पूवेचत्‌ ॥ 
आहुतीनां शातं दद्यात. अष्टोत्तरमधोमुख: | 
ततः साधकचक्रस्य कषत्रियस्य च पाबती ॥ 
पूर्जा निघाय चक्रेस्मिन स्तोपयेज्ञतिभिररुम । 
अशीमि Sata क्षेत्र येनासु क्षोणिपो भवेत. ॥ 
क्षत्रियोपि वदेत्तत्र पुरश्चर्यां फळं मनोः | 
मस्व साधकभेष्ठ ततः पूर्णाहुति हुनेत्‌ ॥ 
` “हे प्रिये! पूछ और cet घृत मिढाकर आहुति देकर तष 
quae (मद्य, मांत, मीन, मुद्रा और मैथुन यह अर्थ 
सामयिक हे) से बढिप्रदान करके पुनः Gite प्रकारसे जप 


2 नीचेकी के १०८ आहुति देवे । 
cc, ओड मुख करके १०८ आति देवे। by eGangotni 


agra साधकचक्र तथा क्षत्रियका भी इसी चक्रम पूजन 
sab प्रणामसे गुरुको प्रसन्न करे और क्षत्रियको आशोर्वादसे 
उन्नत करे, जिससे शीघ्र पृथ्वीनाथ हो जाय। | 
क्षत्रिय भो यह कह कि साधकप्रवर ! इन मन्त्रोके JACE 
. जनित फळको छाभ करो, तदनन्तर पूर्णाहुति देवे । 
.  ततोवर्भ पठे देवि येन देवीमयो अवेत्‌। 
ततो देवी चसशिवां मन्त्री संद्र मुद्रया ॥ 
साधकां स्त्पयित्वादौ भक्ष्यपानादिमिः शिवे । 
frasa साघकान्‌ देवी सशिवां सपरिच्छदाम्‌॥ 
: हे शिवे। तब कवचका पाठ करे, जिससे साधक देवीमय 
x हो जाय। अनन्तर साधक नाना प्रकारके खाने-पीने आदि 
सामम्रियोसे आमन्त्रित साधकोंको तृप्त करके, संदारमुद्रासे शिव- 
सहित और साङ्ग, सायुध, सपरिवार, सावरण, देवी भुवनेश्‍वरीको 
विसित करके-- 
geai फळं प्राप्य साधको मुक्ति भाग्भवेत्‌ | 
` RAA RA होमपूजामयो ध्‌ बम्‌। 
aaaea गोपनीयो gag: ॥ 
धक geo फळको पाकर मुक्तिका अधिकारी दोता 
1 और पूजन प्रधान यद स्वगीय पंटळ सम्पूर्ण तत्वो eT 
करनेवालोंसे गोपनीय है | 
अुवनेस्वरी रहस्ये दोमबि धिश्चतुदंशः पटळ: ॥१४॥ 
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श्री भैरउवाच । मैरचजी बोले-- 


अघुना चक्रभूजान्ते वक्ष्यामि नगनन्दिनी । 
बरदा भविता शीघ्र' यथा भ्रोभुवनेश्वरी ॥ 
आ भैरवजी बोढे दे नगनन्दिनि ! अब 'चक्रपूजाके बाद 
की विधि बताता हूँ, जिस तरद्द भगवती श्रोभुब्रनेइवरी शीघ्र दी 
वरको देनेवाली होती | 
एकादशाधिकादेवि साधकाः परमार्थदाः । 
एकाद्शापि चक्रे तु वर्णिताः साधकाः छुभाः ॥: 
उत्तमा नव देवेशि मध्यमाः पञ्च साधकाः। 

दु भधसास्तु त्रयोदेवि न पूज्याइचक्रमध्यगाः ॥ 
बिना werd नेव नित्यपूजां जपादूयः 


नौ साधक उत्तम होते दे, पांच साधक 
तीन साधक अधम होते हूं, चक्रम७ 
बिना चक्रपूजाके fra होम-जपादि : 


cco WARE | Sat SHELBY छवा 
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नवम्यां age देवि चक्रपूजा शुभप्रदा ॥ 


अमावस, पूर्णमासी, संक्रान्ति, चतुदेशी, अष्टमी, नवमी 
“तिथि और मङ्गखत्रारमें चक्रकी पूजा शुमको देनेबाळी होती हे । 


साघकास्तु सती्थ्याइच छिछिताशमन्विरे | 
देवतापत्तने वापि शून्ये श्वङ्गाटकेऽथवा ॥ 
दिगूभेरवान्‌ विचार्यादौ ततम्तु पर साधकः | 
उपविश्यासने देवि संसोध्य वोरमण्डलम्‌ ll 
> साधकानुपये श्याथ कुर्यात्संकर गमाद्रात्‌'। 
` स्यासं विधाय सर्वाङ्गो भूतशुद्ध.यादिकं चरेत्‌॥ 
| wa प्राणान्प्रतिष्ठाप्य श्रोचक्रं पूजयेच्छिवे | 
आत्म भ्रीचक्रग्रोमेध्ये कुम्मस्थापन माचरेत॥ 
साधक और तीर्थाके साथ उत्तम साधक कसी श्मणानग्दसै 
था देवपुरीमे अथवा शून्यस्थानमें किंवा किसी चौबद्देमें एकत्रित 
'होकर पहले दिशाओके Seater विचार कर, आसन पर बेठ 
॥ और वीरमण्डलको झुद्रकर TN घेठाकर आदरपूर्वक संकल्प 
'करे। तब सम्पूर्ण अद्वोंमे न्यास करके yale आदिको करे । 
` बदँ प्राणप्रतिष्ठा करके श्रीचक्रका पूजन करे । अपने और 
| चक्रके मध्यमें घटस्थापन करे | 


` > गोडी माध्वी तथा पट्टी चासवं पूजयेत्‌ शिवे!  . 
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आनन्द्रस पूजायां तुष्यते परमेश्वरि । 
दे शिवे! गौडी, माध्वी तथा पेष्टी आसबका पूजन करे, इन 
आसवोंका रसग्रहण कर भेरवके पूजनमें बंस्तुतः आनन्द्रस प्राप्त 


५ होता है और भगवती भुवनेश्वरी प्रसन्न होती है. । 


विप्राश्च क्षत्रिया वश्या शूद्राः पुज्याः सुपावनाः। 
पवित्रतस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय ओर शूद्र इन चारों षणाका 
पूजन R I 
गोडी frig शुभदा माध्वी क्षत्रेपु चोत्तमा | 
aa तु शुभदापेष्टी शूद्रोपु शिव्रमासवम्‌॥ 
गौडी आसव ब्राह्मणेमिं शुभदेनेवाली दै, माध्वी त्रियामे 
उत्तम है, पटी वेदयोमि शुभदा है और शूद्रोंमें शिवासव है । 
न्रहवाक्षत्रियवैश्याना मानदेस्तु शुभावहाः | 
आसवं दूरतस्ताज्यं साघकेश्च मुमुक्षुमिः ॥ 
न्नाक्षण, क्षत्रिय और वेइयॉके आनन्द दी शुभदायी हे । परन्तु 
मोक्षकी कामना sala आसब' दूर दी से त्याग करने 
योग्य है । 
. अभावेतु सुरानन्द रसनां परमेश्वरि । 
मधुना पूजयेदेवि देवमानन्द भंरवम्‌ ॥ 
हे परमेश्वरि ! सुरानन्द we अभावमें -आनन्द्‌-भेरव 
देवताका ATS पूजन करे । 
१ रव्यं संशोध्य देवेशि मकारानपश्चशो धयेत्‌। 
घकान्‌ SATR II 
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- योगिनीं पूजयेत्तत्र बटुकं पूजयेत्ततः ॥ 
A गणेशं क्षेत्रपाळ॑ च पूजयेचक्रनायिकाम्‌ | 
हे देवेशि ! द्रव्योंको शुद्ध करके पत्चमकारोंको शुद्ध करे 
iame आगे साधकोंका पूजन करे, वहाँ यन्त्रेश्वरका पूजन 
करके और देवाधिदेव भरवका आवाहन कर, योगिनी, 
गणेश क्षेत्रपाछ और चक्री म्रथान नायिकाका पूजन करे । 
'तंतप्यं देवान्‌ पिट्‌ इच सुनीन्‌ दिव्यान्‌ महेश्वरि ॥ 
हे महेरवरि । देवता, पितर और झुनियोंको तर्पण झारा 


श्रीचक्राम्रे जपेन्मूलं पठेत्कुवच सीश्वरि | 
.  `मन्त्रनामसहस्न' तु स्तोत्रं तत्वनिरूपणम्‌॥ 
_ श्रीचक्रके आगे मूळमन्त्रको जपे ओर कवच, सहस्रनाम तथा 
'तत्वनिरूपनस्तोत्रका पाठ करे । 
ततो देव्ये afe दत्वा साघकां स्वर्पयेच्छिवे | 
. भरवां स्तरषयेदष्टदोक्षितं स्तर्पयेत्तत, 
हे शिवे] तब बलि देकर साधकोंको ठप करे, अनन्तर अष्ट- 


$ $ ee सुवनेइवरी रहस्य क्र Row 
> tat बने से बर्णा विजय प्रवृत्त भैरवी तन्त्रे सर्वे वर्णा द्विज्ञातयः। 

O o ARATA सब वर्णाः प्रथक एरयकू ॥ 

so Ret wert जब प्रवृत्ति होती दै तो सब वणे द्विजाति हो 

. ज्ञाते हें और जब भेरवी तन्त्रकी निवृत्ति दोती हे. तय सभी वर्ण 
झढग-अढग समे जावे हँ। ' 

नवकन्याः समभ्यच्यं वोरेशो भैरवाचने। 

क रेतसा तर्पयेद्देवी कुळकोटि समुद्धरेत्‌ ॥ 

| O नवसंख्य कुमारियाँका पूजन करके, वीयंका स्वामी होकर 
अर्थात्‌ अध्बेरेता-वोयक्षरणके दो मार्ग बताये गये हूँ एक अघो- 
` आगसे जो सांसारिक जनोंके अत्ति मूळक हैं और निम्नभागसे 

"fea वोर्यकी गति दे उससे मानवके आयुः सत्व, बळ और 

ओ- झारोग्य आदि क्षीण होते हैं तथा इस अ्त्तिवाळे मानव अजिते- 

fare वाच्य हैं। 

ओ। _ दूसरा वीयंका उध्वंगमन है, इसमें शुक्र-स्जीवनका काम 
ग करता है । कारण पद्चक्र सम्मेलन करके सदस्तार स्राविणी 
ओ- असृतधारासे मिलकर इस शरीरमें अतुळनीय सत्व, मनोभिछपित 
gana, भीमके समान बढ, प्रसंशनीय आरोग्य आदिका चिर- 
3 निवासस्थान यनाता हे.। ) 
ates वीरेश मैरबके पूजनमें कल्याओंका पूजन फरके-- 
रेतससे- अर्थात्‌ अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंको देवीकै आधोन 

करके देवीको प्रसन्न करे, इस असन्नतासे अपने समेत देवीकुळके 


` wae क्‌ भक्तांका उद्वार करता है । ८ र 
CCO. Vasishtha p Collection. Digitized by eGangotri 


Roc: क पश्चदृशः पटल: क 


AAR NAAR IRR, a na enn 


शक्त्युच्छिष्ट पिवेदूद्र्यं बीरोच्छिष्ट.च चवणम्‌। ` 
अगत्रतीके प्रसादको पान करे और भेरवका प्रसाद 'चवण 
करे | 


सकार Ta संयुक्त कुर्याच्छी चक्रमण्डले । 
स्वगुरू पूजयेत्तत्र तपयेच्छक्तितः परम्‌ ॥ 
पच्च मकारोंको श्रीचक्र मण्डळके अधीनस्थ कर देवे और वहाँ 
अपने गुरूका पूजन तथा अपनी शक्तिसे तपण करे | 
मकार पश्चक इस प्रकार दै? . 
` न्रह्मरन्धेण मध्यस्थ दिव्यकुम्भ समुद्धवम्‌। 
'सद्योम्यमयोपूर्ण ( वारुणी ) परिक्धीतिता ॥ 
GTR स्वथाळोमः पशवस्त्रयमुच्यते । 
पक ज्ञानखड्गेन हनन॑ द्वितीया (मांस) परिकीतिता l. 
अहंकार महामत्स्य.वेराग्ये जाळ निक्षिपेत्‌। ˆ 
Hy, तपरः संयोजितोयेन तृतीया (मत्स्यं) परिकीर्तिता ॥ 
विवेक विस्वासयो मध्ये रागद्वपादि 'चूणवतू । 
| कृत्वा चतुथ (वीरोच्छिष्ट च चवंणम) परिकीर्तितम्‌॥ 
ह a कुण्डळिनो नादरूपा बिन्दुरूप स्तथाशिव: | 
कुसल. ‘sat संयोजितो यत्र पथ्वम (मैथुन) परिकीर्तितम॥ 
FE UTS मध्यस्थ अमृत घटसे उत्पन्न सद्योमद यह प्रथम . 
हे, का म) क्रोध, छोभ ये ही पशु at जाते हैं, इन्हें ्षानरूपो . 
Sane मारना वितीय सकार है, अहंकाररुपी । 


भुवत्तेश्‍वरो tee २ RÈ 


i फाँसनेके fer वराग्य सागरमें जाळ गिरावे ete उस: मछछोफो 


>. 


s 


h 


d.: De nas ३ तक 


अ... 


फाँसकर तपमें fret देना दी .एतोय मकार हे। विवेक ओर 

विस्वासके मध्य राग॒ढेपादि :चूणके समान EA हैं, उस चूणकों 

मुद्रिकामे परिणत करना चतुर्थ मकार हे। कुण्डलिनो नादरूपा 

हे. ओर शिव .बिन्दुरूप, इन दोनोंको संयुक्त करना yaa 

west. छ 
` , ,तोपयित्वा गुरू देवि दक्षिगाभिश्च वन्दनः । 

५, Sarat: शिरसादाय ` कुर्यांदानन्दृमात्मनः ॥ : 

हे'देवि !. दक्षिणा तथा प्रणामसे गुरूको प्रसन्न. कर ओर 

उनकी आज्ञाको शिरोधाय करके अपना आनन्द करे। 

इत्येष पटळो देवि चक्रसबेस्व संश्चकः। | 

तव भक्त्या मया ख्यातो गोपनोयो मुमुश्लुभिः ॥ 


. इति शरी सुवनेश्‍वरो रहस्ये चक्रपूजाबिधिः पच्यद्शः पटल: ॥११॥' 


: * अथ षोडशः पटलः 
. रणुदेवि प्रवक्ष्यामि सारात्‌ सार तरं परम्‌ । 
आचाराणां विधि येन कळी देवो प्रसीदति ॥ 7 
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२१० _ # पोड़शः पटळ;, # 
- ` होमार्गो 'चागमे.स्याता बासाचारस्तु दक्षिणः। : 
:. तंयो स्तत्वं कुळाचार: शृणु तेपों विधि रिवे॥  .. 
* साघको दीक्षितो येन सिद्धिमवाप्लुयात्‌ | 
` तद्वदामि तब स्नेहाद न चा छ्येयं दुरात्मने U 
हे. देवि! परस सारस्वरूप आचारविधिको कहता हूं जिससे 
कलियुगमे देवी प्रसन्न दती हैं, तुम सुनो ! तन्त्र: शाख़में चाम 
आर दक्षिण मेदसे दो आचार वर्णित हूँ--इन दोनों झाचारोंका 
. निचोड़ दे, कुळाचार अब इन्दींको विधिको सुनो जिससे 
' दीक्षित साधक सिद्धिको पाता हे। तुम्दारे AR Ge कद 


ZA हूं दुरात्माओंसे न कहना । i 
_________ अथमो दक्षिणाचारो बामाचारो द्वितीयकः | 
९” -_ तृतीयस्तु कुढाचारो विधि dat रणु म्रिये ॥ 
च पहळा दक्षिणाचार है, दूसरा बामाचार दै तथा तीसरा 
.  कुखाचार है, हे प्रिये इन तोनोंको विधिको सुनो ! | 


wend स्नानसंध्यादि मध्याह्न जपमीश्वरि। 
. झरणमासन मात्माथ भक्ष्यं पायस शकरा ॥ 
) - माळारद्राक्षसभूता पात्रं पाषाण संभवम्‌ । 


; दे शरि! प्रात:काळमें स्नान सन्ध्या आदिः सम्पादन 
करना, दोपहरके समय जप करना, अपने लिये ऊनी आसन 


[६ ७ तषो हस्व 2... ` १ सुबनेशवरी रस्य # २११ 
` , रुद्राक्षको धारण करनी, पत्थरके पात्र अपने लिये रखने, और 
. आपनी कान्तासे भोग ये सब दक्षिणाचार कहाते हैं | 


द्रव्येण मधुना देवि सिद्धि हानिकरोमतः॥ 
हे देबि ! मधुद्रव अर्थात्‌ मदिरासे सिद्धि दानि होती हे । 


बामाचारं प्रवक्ष्यामि सुवनेश्याः सुसाधनम्‌। 
यं विधाय कळो शोध मान्त्रिकः सिद्धि भाग्भवेत्‌ ॥ 


अव घामाचारको कहता हूं जो सुबनेश्‍वरी विद्यामें सिद्धि- 
लाम करनेका सुगम साधन है। 


माळातुद्न्त सम्भूता पात्रं पापाणमुण्डकम्‌ | 
आसनं सिं चर्मादिं कङ्कणं खो कचोद्धवम॥ " 
द्रव्य मासंव तत्वाद्य भक्ष्यं मांसादिकं शिवे । 
' = gett बाळ मत्स्यादि मुद्रा वीणा रवा कथा ॥ 
मैथुन वरकान्ताभिः सवंवणंसमानता | ` 
बामाचार इति ten: सवसिद्धि प्रदः शिवे ॥ . 
' `, अनुष्यके दांतोंकी माळा, पत्थर या नरकपाछके पात्र, सिंह 
आदि वस्य पद्ठुचमका आसन, औरत्तके केशोंका कङ्कण, द्रव 
'पदाथमें मदिरा, मांसादि खाद्य, छोटी मळुडयोंका चवण, मुद्रा 
बतानी, वीणा बजाना और यातं करनो, सुन्दर fata संभोग 
-तया सभी चर्णाको समान मानना, AE वामाचार हे, दे शिवे! 


“यह बामांचार सम्पूणं सिद्वियॉको देनेवाळा कहा गया है| 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ड 


अन्यया सिद्धि हानिः स्यात्‌ मन्त्रस्यास्य मदेश्‍वरि॥ ` ` 
हे ada! इस वामाचारको अस्वीकार करनेसे इस 
अुवनेइनरी मन्त्रको सिद्धिमें हानि होती है। 
तस्माद्वामं भजेन्नित्य॑ थामएबं परागतिः। ` .' 
दक्षिण च ge चेव वीरेः साधक सत्तमैः॥ 
eared दुरात्कळो देवि बाममेव भजेत्कठो।. , 
_ “ततः निश्चित भावसे बामको भजन करे। क्योंकि बाम दी 
परमगति है। हे देवि! साधकोत्तम वीरोंके द्वारा दक्षिणाचार 
` दूर ही से कळ्युगमे त्याग करने योग्य हे और बामाचारकी' 
उपासना ही उत्तम हे | 
कुछाचार प्रवक्ष्यामि सेव्यं भोगिमिरत्तमे: ॥ 
कुळखियं कुछगुरू कुलदेवी महेदवरि । 
नित्यं यत्पूजये द्विशव सकुळाचार उच्यते ॥ 
हे देवि ! अब कुळाचारको कइता हूं, जो उत्तम भोगियोंसे 
) सेवन करने योग्य दै। जिसमें नित्य, Feet, FATS मर 
| झुळदेवी तथा विदवका पूजन हो उसे कुळाचार कहते EL 
gofad शिवे great नत्वा नत्वा मह्देइवरि। ` :' 
इंठादानीय सम्पूज्य तया भोगं विघाय च॥ 
रेतसा तपयेद्देवी चक्रेशी सुवनेइवरीम्‌ । 


| bagda विधिवत्‌. जपं कुर्यादिशेपत: ॥ 
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हे शिवे। कुलाङ्गनाको जानकर बारम्बार प्रणाम करके; 
ASUS उसे छाकर उसका पूजन करके उसके साथ भोग करके 
देवी सुबनेइवरीको रेतसे तम करे ओर Facer भो विधिवत्‌ 


` तर्पण करे और विशेषकर जप.करे। 


aes watt . कुछकान्तां विमूपयेत्‌ | 
पाने; पेये.स्तथा भक्ष्यः संतप्यं. कुलयोषितम्‌॥। 
mee थे चरेदेवं कुळाचार इति waa: 
इत्याचारपरो देवी geet गुरुपूजकः ॥ 
बामाचारपरो मन्त्री मुक्ति भाग्भविताभ वम्‌। 
पर्वोक्त नियमसे इवन करे और कुलकान्ताको पान-भोजन 
आदिसे aH तथा अढक्कार वल्लादिसे विभूषित करे, प्रतिदिन ऐसा 


ही आचरण करे, इसे दो कुळाचार कहते E । दे देवि | इस प्रकार 


झाम्वार-परायण तथा FSR, कुळुरूका पूजन करनेवाढा बामा- 
ज्वारका पाढनकत्ता साधक अवश्य द्वी मुक्तिका अविकारी होता छै! 
इत्येष पटळो TA देव्याश्वाचार THA: | 
अदातन्योन्य भक्तेभ्यो न प्रकाश्यो RAT: ` 
._ आचारप्रिय यद्द पटछ गुप्त तथा देवोका प्रिय हे ओर जो 
FAm भक्त न हो, उसे न देना qA, एवं मोक्षाथियासे यह 
प्रकाश करने योग्य भो नहों है. । 


दति भी eter रहस्ये आचारविधिः योड; TES: ॥१६॥ 


— 
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। “ अथ सप्तदशः पटलः ` 


A मैरउवाच | Het बोले- : 
शृणुष्व कथयाम्यथ पूजां सामयिकों पराम्‌। 
` यस्याः अवण मात्रेग कोटि पूजाफछं छभेत्‌॥ 
बिना समय पूजाम देवि दीक्षापिं निष्फळा | 
तंस्मात्‌ समय पूजान्ते वक्ष्यामि पार छोकिकीम्‌। 
* न सिध्यन्ति मद्दादेवि नित्य पूजा पाद्यः | 
.. यज्ञ होमादयो देवि बिना समय पूजया॥ . 
अष्टोत्तर शत प्रख्या: समयाः सन्ति पार्वेति ! 
ag यः पृजयेद वि देवीं ओसुवनेश्वरीम्‌॥ 
दे महादेवि ! आज सर्वोत्तमा सामयिकी पूजाको कद्दता हुँ 
सुनो । जिसके सुननेसे दी करोड़ों पूजनका फळ मिळवा Fb 
हे देवि! सामयिकी पुजाके विना दीक्षा भी निष्फळ है । 
) अतएव समय-पुजाके अन्तमें पारढोकिकी विधिको बताता हुँ। 
नित्य पूजा, जप, यज्ञ, हवन आदि सामयिकी पृजाके बिना सिद्ध 
नहीं होते | समया १०८ सामयिकी पुजाधिकारिणोी हैं, उन्दीमें 
नो देवी सुवनेश्‍वरोका पुजन GT 
* . a याति परमेशानि भीदेवीगणतां पराम। ' : 
CCO Vasishte Ñ, FROG BAA AG IBY UGangotri 


१ 
“a 


toe ` 


“क, 


we यता 


अर JAA रहस्य `` ` २११ 


annn IT tn] 
ति ANNANNN ४ 


दे परमेशानि ! सुवनेश्वरीका पूजक देवोका गणः दो जाता 


iq है। सभी देवियोंमें सुवनेश्वरो सबोत्तमा हैं । 


सूयप्रदणकाछोवा चन्द्र्रदणवासरः । 
भूकम्प समयो देवि नवरात्र दिनानि च ॥ 
सूयं या चन्द्रमदणका समय दो, अथवा भूमिकन्पका समय 
हो या नवरात्रिका दिन दो । 
कत्या संक्रान्ति समयो देवानामपि Tea: | 
wag समयेष्वेव यः frat पूजयेच्छिवे ॥ 
` ससाक्षाद्‌ Heat ज्ञेयो वरदानक्षमः रिवः। .. 
अत्रादौ पूजन वक्ष्ये सूयग्रहणपूवकम्‌ ॥ ` 
यस्मिनकाले भवेद्राहु सूरययोश्च समागमः। 
तदेव साधकः नात्वा पूजा सामयिकों चरेत्‌॥ 
कन्या राशिमें जब सूर्य हों अर्थात्‌ कत्याफो संकरान्तिमे 
पूर्वोक्त देव-दुळेभ समय में जो देवीका पूजन करता हे, वह वर- 
प्रदानमें समर्थ शिव और साक्षाद्‌ भरव दो जावा दे, इसमें सबै 
प्रथम ae पूजन प्रकार कवा हुँ। जिस, समय राहु ओर 
सूर्यका समागम दो, उसी समय स्नान करके सामयिकी पूजाको 
करे ` ` 
स्नात्वा विळिझ्य घरणों भूमी यन्त्रं लिखेच्छिवे । 
मद्दादेवि. सर्वाशापरि, प्रकम्‌॥ . ` ` 
pany संयुक्त मष्टकोणं मदेश्वरि। 2 


त्रिकोणं 
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वृत्तमष्टदळं देवि. भूगृहेणोप शोभितम्‌ ॥ 
विभाव्य यन्त्र देवेशि पुर्जा मन्त्री समारमेत.। 
स्नान करके भूमिको शुद्ध करके साधक इस प्रकार सिन्दूरसे 
भूमिमें यन्त्र टिले । इस यन्त्रका नाम हे. सर्वाशापूरक, इसका 
क्रम यह हे पहळे VE सुशोभितवृत्त, तय अष्टदळ त्रिकोण तथा 
बिन्दुसंयुक्त अष्टकोण। दे देवेशि ! इस प्रकार यन्त्र छिखकर 
पुजा आरम्भ करे। 
आसनं देवि संशोष्य भूतशुद्धि विधाय च। 
MOL समप्ये न्यासेश्च देह व्याप्य महेश्‍वरि ॥ 
दे देवि! आसन शुद्ध करके भूतशुद्धि विधिकर प्राणांको 
प :अ्पण करके AAS सम्पूण शरीरमें व्यापक कर । . 
; 7 ! at हॉ हीं ए at: मन्त्रेण पूर्जा कुर्याद्धिमान्त्रिकः ॥ 
ही सर्वाशापुरकायादी ओचक्राय E । 
` दत्वा घप्पाञ्जछि देवि चतुरस्र समचेयेत्‌॥ 
गणेशं घमराज्ञं च - वरुणश्च ZACH | 
- कराळं विकरालं 'च संहार रुरुभरवम्‌ ॥ 
Fee च काठाम्नि सुप मुन्मत्तभरवम्‌। ` ` 
अष्ट पत्रेपु देवेशि पूजयेदू गन्ध पुष्पकेः ॥ 
, उँश्रीही छी Gah इस wae पूजन करे और सर्वाशा 
ग _ पुरकादि ps का दै भीचक्र के fet पुष्पाजछि देकर चतुष्कोणमें गणेश, ; 
cco. ४ मसज, बरी कोर हेर. पूजन, करे तया, FTR a, कराड f 


2305 dE 
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. विकराळ, संहार, रुरु, मदाकोळ; ` काळा, सुप्त और उन्मत्त 


सेरवका पूजन करे, इन्दीका! पूजन चन्दन, अक्षत तथा पुप्पॉसे 


करना चादिये। 


भया eee 
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वशिनी. परमेशानि कामेश्वरि ततः' परम्‌ । 
मोदिनी विमळा चेवा प्यरुणा जयिनी तथा१॥ 
सर्वेश्वरी कोलिनी च 'पूजनीयाष्टकोणके .! 
बामावर्तन देवेशि गन्धाक्षत. प्रसूनकेः ॥ 
पीतपुप्पै wef पयसा - मधुनाचयेत्‌। .. 
. गङ्गा च यमुना चेब सरस्वती च पावेति। = 
. त्रिकोणे शान क्रमतः पजनीया च साघकः ॥ 


वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनो, विमला, अरुणा, ज्ञयिनी) 
बेखरो और कोळिनी इन आठोंका वामक्रमसे अष्टकोगमे गन्ध, 
अक्षत, TORS, दुग्ध और मधु द्वारा पूजन करे । दे पार्वति ! 
तब ईशान क्रमसे तीनों कोणमें गङ्गा, यमुना ओर सरस्वतीका 
पूजन करे । 
नीळ पुष्पै श्च दघ्ना च घृत मत्स्याण्डपद्मकेः | 
विन्दौ भीपरमेशानि पूजयेदू भुबनेश्वरोम्‌.॥ 


हे परमेश्वरि! Agt नोळपुष्प, ददी, घृत, मत्स्याण्ड ओर . 
सुबनेश्वरीका पूजन करे। - ˆ. ।:; .' 
५, ` ईश्वर नन्दिरुद्रं चः मेरब॑ मेखेखरम्‌।: 1. : 
$ ॐ हो. भीं पं राहवे. फट स्वाद. सन्त्रेण:साघकः॥ 
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“२१८ क सप्तदशाः पटलः : `” 
सम्पूजयेद्राहुँ जिवारच्वस्वशक्तितः | 

तत्र अपूजयेेवि शीसूयम्रदनायकम्‌ ॥ 

सूर्यमन्त्रेण देवेशि गन्धाक्षत प्रसूनकेः। ` 

नेवेयाचमनीयाय स्वाम्यूलेश्च सुवासितः॥ 

तत्रोपरि महादेवि ताम्रस्य च तुळादश | 

qe यन्त्रस्य पुरतो जप॑ कुर्यास्महेररो l 

आयुताध तदधं वा MEAS च वा जपेत्‌। 
ओ तव ईश्वर, नन्दि, रुद्र, भेरव और भेरवेश्वरका पूजन करके 
7 ॐ हो at एं राहवे फट स्वाहा । इस सन्त्रसे साधक राहुका 
बिल्दुमें पूजन करे ओर अपनो शक्तिके अनुकूळ तोन चार सूयेके 


ओ भुवनेश्वरी रदस्य # २१६ 


| : राहवेकुलसूर्याय गुरवे साधकोत्तमः | 
जप समप्य विधिन्नत्वा साट्टाङ्गमीश्वरि॥ 
। राहु, कुङगुरु, सूयं इन्हें यथाविधि जप समर्पण करके 
alee नमस्कार करे ` 

ब्राह्मणान्‌ भोजये वि दक्षिणासिस्समचंयेत्‌। 

य. एवं पूजयेद्द वि देवी श्रीभुवनेश्वरीम्‌॥ 
. अरणे प्रहनाथस्य सूयंस्यामिततेजसः | 
` ` ` « कोटि वर्ष सहस्तांणां पूजायाः फळमाप्नुयात्‌ ॥ 

' ` इत्येष पटढो देबि गोपनीयो gaggia: । 
Behe Bane पूजायाः साघकेष्फढप्रदा ॥ ५ 
दे देवि! ब्राह्मणको भोजन करावे और दक्षिणासे "पूजन 
` करे, अतुलनीय तेजस्वी प्रहादिनाथ सूयक्रे प्रद्षणकाळमें जो मानव 
`. इस प्रकार देवी भ्रीसुवनेश्‍वरीका पूजन करता हे, वद्द दूस करोड़ 
. चा तक पूजन करनेसे जो फळ प्राप्त दो सके उस फलका अधि- 
. कारीहोताहै। :. .., 
se पटळ जिसमें सूर्यप्रदण-कांडीन पूजन-प्रणाडी बवायी 
“गयी है, यहद साघकांको अभिळपित फळ देनेवाली दै। इसलिये 
गोपनीय दै। = 
इति श्री झुवनेश्वरी रहस्ये gene पूजाबिधिः 

T सप्तद्शः पटलः ॥श्णा  . 


reece 


eee 


—— 
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' अथ अष्टादशः पटलः `. ` 
थ्री मैरवउवाच | भैखजी बोले-- -- 
सणुष्यावद्दितो भूत्वा कथयामि महेखरि | 
रहस्यं भुवनेश्वर्या: पुजासारमनुत्तमम्‌' ॥ 
दे महेश्‍वरि | अुवनेश्वरीका रहस्य तथा सर्वाचम पूजाविधि 
-को कहता हुँ, एकचित्त होकर सुनो | i 
चन्द्रोपराग समये AKA साघक UTA: | 
विलिप्य घरणीं घांमान्‌ ढिखेद्‌ यन्त्रं महेश्वरि ॥ 


हे. महेश्वरि! 'चन्द्रमहणके स्पर्शकाळमें खान: करके साघक 
“भूमिको गोमयसे पवित्र करके यन्त्रको लिखे । 


त्रिकोण बिन्दु संयुक्त दशारं पश्चक्रोणकम्‌। 
बृत्त सष्टदळ देवि भूग्ृहेणोप शोभितम्‌ ॥ 
है > सिन्दूरेण महादेवि छिलित्वाष्ट eftgari ` 
) ` _ ' कुर्यादांसनश॒द्धि च भूतशुद्धि वतः परंम्‌॥ ` ` '` 
Pa प्राणान्‌ समप्य देवेरि न्यासं कुर्याद्यथा विधि। 
: अेरवर्ष्यादि न्यासेन देहं वयाप्य मदेश्वरि ॥| 
सातुकान्यास. भेदेन :भीकण्ठ न्यासफेन च | 


अ्यास्वा सोमस्थिर्ता, म्रोमकोटिसमप्रमाम म $ 
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ओ सुवनेवरी रहस्य क २२१ 
पात्र स्थापन कर्मादी कृत्वा वाह्य महेश्वरीम्‌। 
| सरिवां.मनंसांवाह्य राहुं चेव सशक्तिकम्‌॥ 
ds त्रिकोण, बिन्दु, दशार, THA, दत्त, अष्टदळघरा ग्रहसे 
` सुशोभित, सिन्दूर, अगन्ध और हळदोसे यन्त्र लिखकर, आसन, 
` शुद्धि. तथा भूत शुद्धि करे। दे देवि! पञ्चप्राणोंको समर्पण. 
> करके, भेरव ऋष्यादि न्याससे सम्पूर्ण शारीरमें व्यापक करके 
' विधिवत्‌ न्यास करे, पुनः जितने प्रकारके प्ट पटलमें A- 
' कास्यास हें. सब करे, तय श्रीकण्ठन्यास करके करोड़ों चन्द्रके 
| समान कान्तिमती चन्द्रस्थिता देवीका ध्यानपूर्वक प्रथम पात्र 
स्थापन कर्म कर देवीका आवाहन करके--मनसा शिव समेत 
» भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान करें और शक्ति समेत राहुका भी 
ध्यान करे। ` 
आवाह्य सोमं देवेशि स्वागत चेत्युदीरयेत्‌। 
स्थाने संमुखे ध्याने कुर्यान्मुद्राः थकः पृथक्‌ ॥ 
।। पांद्याध्यांदि निवेद्यादो परश्वातपूजां समांरभेत्‌।' 
१. गणेशं ager च पुष्पदन्तं किरीटिनम्‌ ॥ 
दक्षावतंन गन्धाद्यः पूज्यास्ते चतुरस्रके | 
; सङ्गछा पिङ्गछा घान्या भ्रामरी भद्रिका तथा ॥।' 
: eget सिद्धा संकटाच पूजनीयाष्टपत्रके, | 
बामावर्तन देवेशि पीवपुप्पं मंद्रेखरि ॥ ` 
) शऔमहात्रिपुराचेव तथा. त्रिपुर माछिनी । | 
— ` 'त्रिपुराबिजया. देवि तथा त्रिपुरवासिनो ॥: 
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Te z= न स 15: FR 
| aR: क अष्टादश; पटळ:" क्र 
पश्चफोणे सदा पूज्याः पथ्यदेन्यो महेश्‍वरि 1 

ह चामावतेन गन्धाघ्यै धूपदीप प्रसूनकेः ॥ 
. हे देवि! चन्द्रका आवाहन करके, स्वागतं अस्तु ऐसा. कहे । 
स्यान, संमुख और ध्यानमें अळग-अळग सुद्रायं होती चाहिये | 

` पहले पाद, अध्ये आदि देकर पीछे पूजन आरम्भ करे, गणेश, 
_नन्दिरुदर पुष्पदन्त, PHA, इन्डीका पूजन गन्ध, अक्षत, असून 
'हपादानोसे दक्षिणाबते क्रमपुर्वक चारों कोणमें करे ओर मङ्गछा 
| fiqen घान्या; भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, सङ्कटा इन्दींका 
“aural पोळे रंगके फूछसे बामावते क्रमानुकूछ पूजन करे, तथा 
so ओमददानिपुरा, त्रिपुरमाढिनी, त्रिपुराविजया, त्रिपुरवासिनी 
geen पथ्यकोणमें बामावतेसे गन्ध, अघ्यं; धूप, दीप ओर पुष्पों. 
ae > से पूजन करे | 
i इन्द्र” देवि धर्मराजं वरुणं च कुवेरकम्‌ । `° 
| हश मम्रि पळाश॑ च वायु विष्णुकुमारकम्‌ ॥ 

O तब इन्द्र, धर्मराज, वरुण, कुवेर देश, अभि, पछाश, वायु, 


विशेपतः॥' ` 
i gitized by.eGangotri 


i # भुवनेश्वरी रहस्य % RR 
` सर्वानन्द्मये 'चक्रे वैन्द्वे पूजयेत्ततः ।- 

सेश्वरं भुवनेशानी श्रीदेवी सुवनेश्वरीम्‌॥ 

fet 'च मद्ारदर' ` काळामिं AT! 

at 'चेवाङ्ुरां चेव पारां चाभयभेवच ॥ 

तत्रेव राहुं संपूज्य मूळेरेव सशक्तिकम्‌ | 

चन्द्र सशाक्तिकं चेव कळा; पोड्शा कास्तथा | 

अमाछां पूजयेत्तत्र रात्रिं चेव समचयेत्‌॥ 


त्वव साधक कामेश्वरी, बञ्नेश्वरी ओर अगमाछिनीका 

त्रिकोणमें पीले फूळसे विशेषकर पूजन फरे, पुनः सर्वानन्द्मय 
। बिन्दुचक्रमे शिवके साथ देवी ओोमुवनेश्वरीका ओर ईश्वर, महा- 
` रुद्र, काळ, अमि, मेरवेश्वर, वर, OTB, पाश, तथा अभंय इन्द्र 
`. का पूजन करके वददीपर सशक्तिक राहुका मूऊमनत्रसे पूजन करे, 
, अझनुन्तर शक्ति सहित चन्द्रमा और उनके cheat कळा तथा 

नक्षत्रमाला सहिद रात्रिका भी पूजन करे। 
Red निवेदितानरन्धाक्षतपुष्पसमन्बितान्‌ | 
wi धूप दीपादि नेवेद्य ताम्बूढादीन्समपयेत्‌॥ . 
न्यासं 'कृत्वा जपेन्सूळं अयुताध quate | 
ES. तदघं वा TEATS AAT दमं दर्शाशतः ॥ 
k: तच देवोको निवेदन किये हुए गन्ध, अक्षत, धूप, दीप, a, 
ange आदि समर्पण करे पुनः ल्यास करके पाँच हजार, अथवा - 
~~ हाई हजार या एक हजार मूळमन्त्र जपकर.दृशांश दृवन,करे। 
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वर्मनाम सहस्नादि स्तोत्र पाठं चरेत्‌ पुनः 
' दद्यायन्त्राय देवेशि ter: स्वर्ण get शिवेः 
गुरवे द्ेवदेवीभ्यां पं ` मन्त्री arta. 
संदार. मुद्रया. देवि देवदेव्यौ ` विसर्जयेत्‌ ॥ 
तब कवच सहस्र स्तोत्र आदि पाठ करे पुनः यन्त्रके दक्षिणा 
द्रव्यमे चाँदो सोनेकी मुद्रा अर्पण करे । गुरू, देवता तथा देवीको 
जप समपण करे, और संहार मुद्रासे देवता तथा देवीका 
ब्रिसजन.करे। ` ` , ' 
अनया पूजया देवि. भ्रोदेबो, सुवनेइवरीम्‌। 
ANG: पूजयेद्यस्तु ससाक्षादूभेरवो भवेत्‌॥ .. 
हे देवि! इस प्रकार जो साधक देवी सुवनेइवरोकाः पून 
करता हे, वह साक्षात्‌ भरव हो जाता है। दु 
नित्यं पूजां विधायात्र कोटिसंल्यं महेश्‍वरि) ˆ `” 
यत्फछ तत्फछं सद्यः स लमेत्पूजयानया॥ ` `` * 
धुख्यर्या सहस्रस्य चाश्‍वमेघायुतस्य. चः 
फळं भवति देवेरि चन्द्रमदण . पूजया ॥ 
हे महेश्वरि! इस, dari नित्य नियमसे पूजन 
_ करनेका जो फळ होता हे, वह फळ इस पूजनसे Aaf 
दास करता हे ओर इजार पुरश्चरणमें तथा दस हजार अश्वमेष 
यक्ष करनेमें जो फळ ढाभ होता हे, वह केवळ इस अदण-काढीन 
'पूजनसें आप्त करता है)  .. Pe 
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SEN पूजायाः Test देवि दुळभः | 
गोपनीयो विशेपेण नान्यथा सिद्धि द्ानिदः ॥ 


O देदेवि! यद चन्द्रम पूजा पट दे, अतएव यद ARE 
गोपनीय दै, गुप्त न रखनेसे सिद्धिको हानि दोतो दै । 


इति ओ भुवनेश्वरी रहस्ये 'चन्द्रमहण पूजाविधिः 
" अघादशः Tew: ॥१८॥ 


; अथ एकोनविदाः पटलः 


. ` श्री मैखउवाच tes बोले-- 
O कृययामि तव प्रीत्या रहस्यं देवि दुळेमम्‌ | 
४ तत्व श्रोभुवनेइवर्याः भूकम्पाचन मुचमम्‌॥ ` 
ie ‘meg कम्पते भूमिः देवासुर अयक्करी। 
स एव दुर्छभ: काळ: पूजायाश्वापि AR ॥ 
हे पार्वति । तुम्हारी प्रीतिसे दुर्म रहस्य जो मुषनेश्वरीकी 
आराधनाका सार-भूत भूकम्प पूजनःपटळ हे, उसे दवा हूँ । 
देव तथा दानवॉको भयमोत करनेवाली भूमिं कम्पित ोती हैं” 


"7 बदी पूजञनंकां मी दुप्माप्यकाळ È | 
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qama साधकता कृत्वाविष्टर शोघनम्‌। 
विभाव्य तत्र श्रोचऋ यथाबद्वण्यते wat ॥ 
* बिन्दुत्रिकोण संयुक्त रसकोणं सबृत्तकम | 
` ` अष्टपत्रं ततो वृत्त लिखे भूमन्दिरं प्रिये॥ 
साधक उठकर स्नान करके आसन Teac श्रीचक्रकी भावना 
फरे, जेसा में वर्णन करता हूं। बिन्दु, त्रिकोण, षट्कोणं, वृत्त, 
} REIS पुनः TA तब भूमन्द्रि। ` 
|: एतद्‌ भूकम्प पूजायाः चक्रं देवि सुदुळेभम्‌ । 
| इत्यं विलिख्य ओचक्रं भूत झुद्ध.यादिकं चरेत्‌॥ 
हे देवि! यदद भूकम्प पूजन चक्र नितान्त gen है. । पूर्वोक्त 
` अकारसे यन्त्र लेखन कर भूतशुद्वि आदि करे। ; 
मातृका न्यास भागेन Te देवमयं चरेत्‌। 
ध्यात्त्रा देवों भूमिरूपां शेपरूपं महेइवरम्‌॥ 
AGT न्यासके अन्तवंहिरादि जितने भेद पष्ट पटळमें वर्णित 
हैं; उन्दींसे अपने देहको देवमय समरे तब देवो भुबनेश्वरोको 


भूसिरूपिणी ओर शिव को शेपरूप ध्यान करके-- 
ao मनसा वाह्य मूलेन सशित्रां सुवनेदवरीम्‌! « 
aft सशेपामावाह्य तन्त्र पूजां समारभेत्‌॥ 


« . संकल्प साधकः कुर्याआणायामत्रयं .शिवे | 
` ` , पात्राणि स्थापयेत्तत्र देवो सन्तष्य fiama .- : ` 
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| क सुतरनेश्वरी रहेस्य # “RS. 
` ` ` योगपीठाचंनं कृत्वा पुजयेश्तुरत्रकम | 1 
2 गाणेशं घमेराजँ च कुवेर वरुणो ततः ॥ 

दक्षावर्तन सम्पूज्य चतुद्वारेयु साधकः | 

करालाय फडित्येव॑ तत्राशावन्धनं चरेत्‌ ॥ 

है >. आचम्य कुर्या CAR पड्ङ्ग' मन्त्र बीजक: | 

| अणिमायष्ट सिद्धीश्व पूजयेदृष्टपत्रके ॥ 


मूल मन्त्रसे शिव सहित भुवनेश्वरोका -मानसिक आवादन 
-करके शेपके साथ एथ्वीका आवाहन करे और तव तान्त्र पूजन 
| आरम्भ करे। साधक संकल्प करके तीन प्राणायाम करे, उसी 
2 स्थानपर पात्रोको रखकर देवोको निकी तरद्द तूप करके, योग- 
'पीठका पूजन करे, पुनः चारो द्वारमें गणेश, धर्मराज, कुवेर और 
बरुणका दक्षिणक्रमसे पूजन कर, कराळाय फट्‌ इस मन्त्रसे 
दिग्बन्धन करे। आचमन करके बीज मन्त्रसे पड्ङ्ग न्यास करे 
और अष्टपत्रोमें अणिमा आदि अष्टसिद्धियोका पूजन करे | 
ES बामावतन aera सितपुष्प यथाविधि। 
गङ्गाये नमः इत्येवं तत्ववीज खिराचमेत्‌॥ 
ARNE चक्रे गुरून्‌ सन्तप्ये साधकः । 
ओदेवों सरिबांध्यात्वा भूमिदेवान्‌ समच येत्‌॥ 
अणिमा आदि अष्टसिद्वियोंका पूजन स्वेतपुष्प गन्ध अध्यांदि 
से बामावतक्रम द्वारा पूजनकर, ॐ aR नमः आत्मतवं 
- “शोधयामि; ॐ रङ्गाये नमः विद्यातत्वं शोधयामि, 3* गाङ्गाये 
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नमः रिवतत्वं शोधयासि, इस. प्रकार तीन आचमन करे, पुनः 
सवेरक्षा कर चक्रमे गुरुत्रयको ए करे, तव शिव सहित सुने- 
O श्वरीको चिन्तन करके भूमि देवताओंका पूजन करे, यथा-- 
= शेषं कूम सतस्यराज समुद्रः च दिमाचळम्‌ । 
दिसाजानपरमेशानि पूजयेदूवे पडके ॥ 
गङ्गाञ्च यमुनाञ्चव Talat च .सरखवतोम्‌। 
E त्रिकोण पूजयेह बि देवी ्रोसुअनेश्वरीम्‌ ॥ 
= o. WUR चत्र मद्दाप्रेतासन तत: । 
. . बरां ङशौ च पारां वा सोति चेव प्रपूजयेत्‌॥ ` 
. भूमिं सम्पूजयेत्तत्र पूजयेतकुळपदंतान्‌ | 
` , गन्धाक्षत प्रसूनाद्यः भूपदीपा द्तिपंणंः ॥ 
` नवेद्याचमनीयाद्य स्ताम्बूछे श्च सुवासिते: | 
. तदूयिन्दौ त्वण रतिका दश दयात्स्वसिद्धये ॥ 
> गोदानं साधकः कुर्यादूभूमिदानं तथेबच | 
शेष, कूम, मत्स्यराज, समुद्र, दिमाचछ तथा fasia 
: 'पड़स्रमें पूजन करे । तत: त्रिकोगमें गङ्गा, यमुना और सरस्वतीका 
` पूजन करके थमुवनेशवरी देवीका पूजन करे, पुनः उसी स्थानमै 


a fe तों करे (sage पदेव ये हँ- हिमाचल, 
निप fren, माल्यवान्‌, पारियात्रक, गन्धमादन देमकूट ) 
पूर्वोक्त सम्पूर्ण पूजन चन्दन, अक्ष, पुष्य, धूप, दीप 
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* आदि और कपूर इछायचो आदिसे सुवासित पान द्वारा करना 
. 'वाहिये। पुवेवर्णित सवंरक्षाकर यन्त्रके बिन्दुमें अपनी सिद्धिके 


ओ- लिये दश रति सुत्रणं अर्पण करे, तय साधक गोदान तथा भूमि 


. दान करे | 
यन्त्राम्रे च जपेन्मूळ मेक साइस्रिका वधि ॥ 
यन्त्रके आगे मुवनेश्वरीका एक हजार मूळमन्त्र जप करे | 
जपाददशांशतो दोमः कार्य: सपितिढेन्दुदेः | 
'अर्जनकी लकड़ी, तिछ और घुतसे जपकर दर्शारा हवन करे । 
वर्मनाम सदस्ताणि स्तव पाठ चरेत्ततः ॥ 
देव देव्यौ शुरू देवि समप्य जपमादरात्‌। " 
प्रणम्य योनि मुद्रामि नंत्वा दण्डवदीश्वरि॥ 
विसर्जयेद्देवदेव्यौ मन्त्री संहार मुद्रया । 
अश्वमेघसदस्तस्य गोमेधायुतकस्य च ॥ 
सुवर्णाचळदानस्य यत्फछं साघकेश्वरि | 
तत्फळं त्वरितं मन्त्री भूकस्पाचन तो ळभेत्‌॥ 
तब कवच, सदखनाम स्तोत्र आदिका पाठ करे और रिव, 
अुषनेशवरो, गुरुवेबको आदरपूवक जप समपण करे। हे ईश्वरि ! 
साधक योनिमुद्रासे दण्डवत्मगाम करके संदारसुद्रासे रिव और 
सुवनेशरो, आदि देवदेवियोंको विसर्जित करे | हजार अश्वमेध, 


Na सुबणका करनेसे जो | 
tea) ays eis i 19101 Dintived by सन 
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दो सकता gl हे साधकेश्‍व रि |. ag फळ साधक शीक्ष दो भिम- 
कम्प पूजनसे प्राप्त करता हे | 
इत्येष पटळो देधि भूकम्पार्चा प्रकाशक: ; 
गोपनीयो गोपनीय: सदा सेव्यः gag: | 
भूकम्पस्य च पूजायाः साधकेष्टफळप्रदा ॥ 
हे देवि! यहद भूकम्प पूजनका प्रकाशक पटल मुमुक्षुओसे 
सदा सेवनीय ओर्‌ नितान्त गोपनीय है तथा यह भूमिकम्फ 
पूजन परछ साधकोंका अभिळपित फळदाता है । 
इति श्री भुवनेश्वरी रहस्ये भूकम्प पूजाविधि 
एकोनविंशः Tess, 112811 


अथं faz: 


) | भ्रीभरवउवाच । भेरवजी बोले-- 
. ` अथ menfa देवेशि संक्रान्याचा यथाविधि । 
: ` तत्वं श्रोभुवनेश्वर्याः सारात्सारतरां पराम्‌॥ 


दे देवेशि ! अब- मुधनेश्वरीका तत्व, परमसारमय संक्रान्ति. 
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: अन्दाकिनी ध्वांक्षी अघोरा च महेइवरि | 


मिश्रका पूजनीया .च afk: पटकोणके शिवे ॥ 


हे शिवे! याहरके पदकोणमै मन्दाकिनी, ध्वांक्षी, अघोरा, 
महेश्वरी और मिश्रका seater पूजन करे | 
गन्धाध्यै पुष्प धूपाद्य' aimada पार्वेति | 
राक्षसी डाकिनी चेव शाकिनी गुप्रयोगिनो ॥ 
द्दाकिनी लाकिनी पूज्या मध्यपद्कोणके ततः। ` 
TRA यसुनाऽ्चेव तृतीयाभ्य.सरस्वतीम्‌ ॥ 
त्रिकोणे पूजयेद्ेंवि साधको सन्त्र साघकः। 
तब मध्यके पदकोणमें वामावतंक्रपसे चन्दन, अर्घ्य, पुष्प, 
q, दोप आदि उपचारोसे राक्षसो, डाकिनी, शाकिनो, TA- . 
योगिनी, वाकिनी, .छाकिनी इन्डीका पूजन करे, पुनः मन्त्रको 
सिद्ध करनेवाळा साधक ARANA गङ्गा, यमुना ओर सरस्वतीका 
पूजन करे । 
सर्वानन्दमये चक्रे वेन्दवे परमेश्वरि | 
श्रीदेवी पूजञयेद्द वि साधको भुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
“गन्धाक्षत प्रसूनाय न वेद्याचमनीयकः | 
` चस्त्रे इच परमानन्दे स्ताम्वूळ छत्र चामरः ॥ 
सम्पूज्य यन्त्रराजस्य बिन्दौ दद्यान्मद्देश्‍वरि । 
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निवेद्य मूळ मन्त्रेण gifs set तथा। 
= बिन्दो देवी स्मरेन्मन्त्री सशिवां इसिताननाम्‌॥ 
' _ _ बिन्दुमघान सर्वानन्दमय चक्रमें चन्दन, अक्षत, पुष्प, ' घूप, 
' दोप, आचमन, वख, तास्वूछ, छत्र, चामर आदिसे तथा परमा- 
| नन्दे देवी भ्रोमुवनेश्वरीका पूजन करे, इस प्रकार पूजन करके 
` साधक यन्त्रराजके बिन्दुमें सुवर्ण-रजत तथा पुष्प, कांस्य-पात्रको 
}  मूलमन्त्रसे अपंण करे। पुनः साधक विन्दुमें शिवके साथ दास्य- 
| मुखी मुवनेश्‍वरीको चिन्तन करे | 
X पुवेबद्देबि deer at कुर्याद्यथाविधि । 


» हि 
जिबी x 
TO 


 ज्ञपाइशांातो दोमः कार्यः सर्पि यवाहुरे:॥ 


. ` हवेदेवि! पूववत्‌ संकल्प करके यथाविधि जप करे और 
O पका दशांश हवन घृत ओर यवके अकुरसे करना चाहिये | 
ade सहस्नाणि स्तव पाठं प्रकळ्येत्‌ | 
समप्ये Fed तत्सवं विगरान्स॑भोजयेततः॥ ` 


विशेषतः साधकाश्च साधको मन्त्र साधकः | 
तथव दक्षिणा दत्वा प्रणमेद्योनि मुद्रया ॥ 


सहसनाम; स्वव आदि पाठ करे और देवीको पाठ समर्पण करके 
शरणो जी मोजन करावे, विशेषकर साघकोंको भोजन करावे, , 


fen As देकर योनिमुद्रा REN 
t ki 0 ecto 


=e 


: इत्येवं पूजयेह बो कल्यां संक्रान्तिवासरे | 
गोदान कोटि aei Ge भवति पावेति॥ 


ap 
A i 


हे, दे पार्वति! उसे कोटि गोदानका फळ प्राप्त होता है। 
` सप्तजल्मानि यो देवीं पूजयेन्निय कर्मणां 
i यत्फळं तस्य तत्सद्यो अवेस्सक्रान्ति पूजया ॥ 
ee. इत्येप पटळो देवि गुह्यादगुह्य तरोमतः | 
अमक्तभ्यो न दातव्यो गोपनीयश्न साघके: ॥ . 
सात जन्म तक at नित्य-नियमसे देवीका पूजन करनेसे 
SEMA हाता हे, वद्द फळ संक्रान्ति पूजनसे सद्यः प्राप्त दोता 
`  है। हे देवि! ag पटळ अलस्त. गोपनोय है और भमक्तेके 
. छिमे अदेय है। ` 
o इति श्री भुवनेश्वरी रहस्ये कन्या सक्रान्ति पूजाविधिः  , - 
दिशः परछः ॥२०॥ 
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L अथ पकृविश्ञः पटलः 
श्री भेरवउचाच। भेरवजी बोढे-- ' 
अथ वक्ष्यामि देवेशि शक्तिपूज्ञां यथाविधि। ` 
तत्वं श्रोभुबनेश्वर्थाः सारात्‌ सारतरं परम्‌ ॥ 
हे देवेशि! अब शाक्ति-पूजाको विधिको seat हुँ और 
इसमें अुवनेश्वरीका dts है तथा परमसार है | 
दिने ge महादेवि सनात्वागस्वाचनस्थळीम्‌। ` 
„` समाप्य निज कमांदो निशादो शाक्तिमचयेत्‌॥ _ ` 
हे मदादेवि ! शुभ feat स्नान करके ओर नित्यक्रम सन्ध्या- 
वन्दन आदि AMAR पूजनको जाकर रात्रिके आरम्भकाळमें 
शक्तिका पूजन करें। - | 
| आशाक्तिपृजासारस्य ऋषि: प्रोक्तः सदाशिव: | 
' पृङ्गिश्दन्द समाख्यात देवता भुवनेइवरि॥ 
बीजं सां तथा शक्तिः छों कोळकमुदाहृतम्‌ | 
घर्माथकाममोक्षारथे विनियोग इति स्मृतः || 
पूर्वोक्त छोकद्वयमें शक्ति पूजाका विनियोग हे । बह. इस 
अकार हे--श्रोशक्तिपूजासारस्य सदाशिवऋषिः पङ्किश्छन्दः . 
० COME, देवता एं योज) SiS Rt BaP mir 


+ ३3. 
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` काममोक्षार्थे विनियोग:.। हाथमें जळ लेकर. इस विनियोगका 
+ 'दाठ करके जलको छोड़ देना चाहिये। | 

आसनं तत्र संशोध्य भूमि संशोध्य साघकः। ` 
भूतशुद्धि विधायाथ mmda fafaa: ॥ 
` *सदाशिवपिन्यासेन माठुकान्यासफेन TI 
पोढान्यानक्रमेणेवं देहं व्याप्य महेरवरि ॥ 
तत्र साधक आसनको शुद्र भूमि शुद्द करे, पुनः भूतशुद्धि 
झर प्राणापंण विधिको करके, सदाशिवर्पिन्यांस तथा MTE- 
न्यास क्रमसे छे प्रकारके न्याससे Feat व्यापक करे। 
(इन सब न्यासोंकी विधि qg पटळमें वर्णित है ) 
भूमौ यन्त्र लिखित्वाशु सिन्दूरेणात्रबण्यंते | ए 
* बिन्दु त्रिकोणं पद्कोणं ` art arene 
देवेशि we . शक्ति पूज्ञा-यन्त्र मुदाहृतम्‌ । 
यन्त्रं विळिख्याति दीघं विस्तृतं परमेशत्ररिः॥ 
प॒थ्वोपर सिन्दूरसे इस प्रकार यन्त्र लिखें, ` यंथा -बिन्दु। 
त्रिकोण, पटकोणब्रत्त, अष्टदळ TE इस तरह Be ळम्पा 'चोड़ा' 
यन्त्र टिखकर-- 
.'स्वशक्ति परशक्ति वा ant मुक्तकचां शिवे । 
माछाभरण शोभाढ्यां स्तरणं कक्कग 'राजिताम्‌ ॥ -' 
त स्नाता मानीय देवेशि स्वयं नग्नोत्र साधकः | 
. 00७. Vas बिकने CORB. BIGHERUIby eGangotri 
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i EN È: गन्धाक्षत २च सम्पृज्य तत्र घण्टारवं चरेत्‌ ॥ 


ait 
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_ फाठाम्नि च महाकाळं सुप्त मुन्मत्त भेरवम्‌। 
अष्टपत्रेपु संपूज्य गन्धाक्षत प्रसूनकेः ॥ 
अपनो शक्ति हो या परशक्ति हो, स्वान को'हुई, नमना जिसके 
केरा खुले हुए हों, मांडा आदि अछड्ारोंसे विभूपिता, जिसके 


डायमें सुवणके क्षण सुशोभित दो रहे दों, ऐसी शक्तिन्नो छाकर 
साधक भी इसमें स्वयं नप्त हो। इसके अनन्तर यन्त्रफे अष्टपत्रों में 


Sue, विकराळ, संहार, रुरु, काछाप्रि, महाकाळ, सुप्र और 
'उन्मत्त इन आठ भेरबोंका गन्ध, अक्षत वथा पुष्पोंसे पूजन करे | 


त्रिपुरा भेरवीं वारां बाळां च सुमुखीं प्रिये । 
* भगमाळां च षट्कोणे पूजयेदन्धपुभ्पकेः॥ 
हे प्रिये ! अष्टद्ढका पूजन करके पट्कोणमें त्रिपुरा, भैरवी, 


। वारा, बाळा gael और मगमाळाका गन्धादिसे पूजन करे | 


- पट्कोणञ्चेव सम्पूज्य त्रिकोणं पूजयेचतः। 
गङ्गा च यमुना देवि तृतीयाच्च सरस्वतीम्‌ ॥ 
=< o गल्धाक्षत प्रसूनाद्य धेपदोपादि तर्पणे: । 
 _ निन्द्ो सम्पूजयेहद वि देवो श्रोमुवनेश्वरोम्‌ ॥ 
facta sei कामराजं मह्देश्वरि । 


cc frye बेबी बुनेर hi Gy राव, काठमा, कामराजुका, जळा ri 
52 
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“eves meses ~ 


| १ चन्दन, अक्षत; सुगन्ध, धूप-दोप, नवेद्यादिसे पूजन करके वद्वा 
घण्टाको बजाकर शब्द RÈ | 


। ` ` ` भूतातुस्सार्यमन्त्रेण निवघ्याशास्त्रमुळत: | 


शक्ति देवोमयां ध्यात्वा स्वयं शिव मयं स्मरेत्‌ ॥ ` 
' भूतोत्सारणके प्रकरणोय सम्पूर्ण मन्त्र war से पछ पटळः 


र तक आ गये हैं, उन्हं मन्त्रोसि भूतोश्सारण करके तभ मूमन्त्र 


| (सूलमन्त्रकी अनेकों वार पुनरुक्ति हो gat) से द्रादिग- 
बन्धन करके “दिगब्रन्धनक्रममें सतत छोटिका चुटको घजानेका 
प्रयोग करना चाहिये” शक्ति (ज्ञिसका प्रसङ्गोपात्त इसी पटळमें 

` परिचय प्राप्त हैः) को देवीमयी अर्थात्‌ देवी शक्तियोंकी जिसमें 

प्रधानता हो और विशेषता दो ऐसो समफकर ध्यान करे। इस 


 '्यात्वामें बहुत दी अन्तर्गर्भ अर्थ हे, इस ध्यात्वासे चिन्तनका 


` योधं दोता हे और ag चिन्तन चेतन्य रहनेसे हो विद्यमान 


रहता हे, अव यद स्पष्ट समझना चाहिये कि यद शक्ति जिसका 


। साधक आगे चलकर पूजन करेगा शारीरिक सम्तघातु तथा TT 
। सद्दाभूतादिसे बनी हुई हें ऐसा यदि जाने तो ध्यात्वाका वास्तविक: 


अथ दी fag नहीं होता | कारण अष्टाङ्गयोगम ध्यान सप्तम- 


es योग दै और ध्यानसे संमाघि प्राप्त होवी हे । अतएव अपनेको 


| 
v, 
3 
Ri : $ 
यन्त्र शक्ति निवेश्यादी तदक्षिणकराचले 
a CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
न 


समाधिस्थ दोनेकी कामना करते हुए शक्तिको सवचतन्यख्पा 
मानकर और अपनेक्रो शिवमय चिन्तन करते हु  -. 


Los 


2३८ अ एकर्विश; पटलः ` क 
» ` उपविश्य. स्वयव्चव. पूर्जा: कुर्साद्रथाविधि । | 
मूळमन्त्रेण देवेशं गन्धाक्षव प्रसूनके: ॥ ` 
पहले शक्तिको यन्त्रपर बेठाकर, उस शक्तिके दाहिने वाथके 
'निम्नभागमें बेठकर देवो श्रोमुबनेशरोके मूळमन्त्रसे विधिवत्‌. 
पूजन करे, यथा-- 
अब पूजन किन किन agil किस प्रकार और किस 
शक्तिका करना चाहिये. इसका प्रकरण आरम्भ होता है l 
री हृल्ठेखा मस्तके.पुज्या कराछो कुत्तळे तथा | 
| - : were विकराळी च श्रूवोश्चोमा प्रकीतिता ॥ 
नेत्रयोः कणंयोश्चेव श्री: पूज्या परमेश्वरि। 
* देवि दुर्गा नासिकायां पूपा च गण्डयोस्तथा ॥ 
सुखे GEM: कण्ठदेशे gives स्कत्योःस्पृति: | 
i हृस्तयोदेवि भ्रद्धावक्षसि dear tl ° 
 _ - कुचयोः संस्मृता मेघा मतिः कुक्षौ महे्‌वारे - 
` कान्तिश्च पाशवयो देवि पूज्यार्या प्रष्ठदेशके ॥ 
. ५ ` नाभावनङ्गरूपा च योनौ भुवन पालिका । 
) BT देवि सम्पूज्या गुह्य देशके ॥ 
`. _ उ्वासुवनवेगा च जाम्तोश्चानङ्ग वेदना । 
'सवरिरिरा सम्पूज्याः पादयोस्तथा || 
oe गन्ध) अक्षत; पुष्प आदिसे Tease Resear, केशॉमे कराळी 
छछाटमें बिक्राळो, श्र युगळमें उमा, नेत्रों तथा कानोंमें शरो 
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 खासिकामे - दुर्गा, matt ' पूपा, JaA sent, कण्ठमे भ्रति," 
= क्न्धोंमें cule, हाथोंमें धृति, वक्षमें भद्धा, Salt मेघा, उद्रमें . 
` अति, दोनों बगलमें कान्ति, पीठमें आर्या, नाभिमें अनङ्गरूपा + : 
' योनिमे युबनपाछिका, Teta अनङ्गमदना, दोनों set TA- 

` गा, MIAA अनङ्ग वेदना, HLA सवेशिशिरा आदि | 


अनङ्गमेखला देवि साघके: मन्त्रसिद्धये | 
पादादिमूर्ध पर्यन्ते गात्रे श्रीमुवनेइवरी ॥ 
पूजनीया मह्दादेबि गन्धाक्षत प्रसूनके: | 
_ विविधेः कुझुमे देवि भक्ष्ये भोग्ये थिशेपत: ॥। ` 
द्रव्येण विबिधाद्दारेः शाक्तिं सन्तप्ये पाव॑ति। 


चरणंयुगालमें अनङ्गमेल्ला ओर चरणसे मस्तक पर्यन्त सम्पूर्ण 


“Mat सुवनेशवरी इस प्रकार साधक अपनी सन्त्रसिद्विके लिये 


प्रसङ्ग वर्णित शक्तिके सर्बाङ्गोमें उक्त देवियोंका गन्ध, अक्षत, 


पुष्प, धूप, दीप, सामयिक विविध पुष्प, भक्ष्य, भोग सामग्री 
ओर द्रव्य तथा विविध उपहारोंसे पूजन करके प्रसन्न कर देवे। 
भगं सम्पूज्य feda लिंग सम्पूजयेत्तथा ॥ 
भगको लिंगसे और ठिंगको भगसे पूजन करे। _ 
आत्मानं रिव रूपं at शक्ति.देवी स्वरूपिणीम्‌ | 
विभावयेन्महेशानि साधक: सवेसिद्धयो ॥ 
साधक सम्पूण शिद्वियांको छाभ करनेके लिये अपनेको 


` "शिवरूप और उस पूजन की गयी शक्तिको देवी स्वरूपिणी समके, 
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अर्थात{अपनेको तो Rratse ऐसा समे. तथा faa शक्तिके” . 


सर्वाङ्गोमें शक्तियोंका पूजन, किया गया. है, उसे देत्रीसररूपिंगो 
समंसे। ` : 


रेतसा ब जपेन्मूल' यथा शक्तया सद्देश्वरि । 
| रेतसा वर्पयेद्धीमान देवी श्रीमुवनेशवरीम्‌ ॥ 
१ सम्पूज्य विविधेः पुष्पे: प्रगमेद्योनिमुद्रया | 
$ fasat शक्ति ` नत्वा संहारमुद्रया ॥ 
Raat! अपनी शक्तिके अनुकूछ रेतससे मूलमन्त्रको 
` जपे तथा बुद्धिमान रेतससे देवो भुतनेश्वरीको तृप्त करे, पुन 
अनेक प्रकारके TUS पूजन करके योनिमुद्रासे प्रणाम करे और 
संददाुद्रासे भी प्रणाम कर उस शक्तिका विसज्ञन करे | 
| a इत्येष पटळो द्वेवि 'शक्तिपूज्ञाप्रकाशकः les 
* ©“ अदात्व्योऽप्यमक्ताय गोपनीयः खयोनिवत्‌ ॥ . 
र > हे देवि ! शक्ति पूजा प्रकाशक यद्द पटल अभक्तोके लिये 
) अदेय और अपनी योनिकी तरह गोपनोय भी हे. 1 
` इहि श्री सुबनेशवरी रहस्ये शक्तियूजाविधि 
wef परळ: ॥२॥ ` 
इस पटळका उपरोक्त अथ अर sae पक्षपाती सामयिक 


ave 
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हे मददादेवि ! शिष्यको शिक्षाके लिये सम्योधनपद दिया 
गया हे । 


कल्याणदायी समयमें अर्थात्‌ दिनकी नाड़ी fixer हे और 
रात्रिको इडा, प्रकरणमं “Riga” लिखा है। अतएव इडा नाड़ोके 
प्रवाहमें पड़ दुछात्मक सम्पूर्ण शरीरको BAR, तब भचनस्थळी 
पूजन करनेकी भूमि, जिस आन्नायके अनुसार जो मन्त्र जिस 
स्थानपर जपना है वद्दोंपर faa रेचक पूरक द्वारा प्राणायाम 

करके सुपुम्नाके उदयमें मूलशक्ति हल्लेखाका पूजन करे। 
` इस शक्ति-पूजा-सारको वतानेवाले सदाशिव ऋषि हूँ । 
इसमें पङ्कि छन्द हे । भुवनेश्वरी हृल्टेखा देवता हैं। वाग्भव- 
बीज है, शक्ति-बीजसे इसमें शक्ति आती हे । काम-वीज इसका 
कीळक tl अर्थात्‌ स्वाधिष्ठानमें जद्दांपर कन्द्प नामक वायु है, | 
वहार इसका कीळक (स्तम्भन) दै। यह क्रिया 'चतुवंगको | 
देनेवाळी है, यदी इसका विनियोग हे। इस प्रकार म 2 
विनियोग करे । तब मन्त्रको सिद्धं करनेवाढा 
खाधिष्ठानरूप आसनको शुद्ध करके गुमेच्छा, 
तत्त्वापत्रि आदि जो सात भूमिका हैं, इन्हें 
देहको पूर्वोक्त विधानसे 


शिवन्यास तथा सारे देहमें शक्तिका सथ्यार ( 
मादकान्यास, अनन्तर इस देहको विश्वरूप सममाकर' 
करे, पुनः बिन्दु, त्रिकोण, पट्कोण, ॥ 
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टी ओयन्त्रमं बताया गया है, बेसी भावना सम्पूर्ण शरीरमें . 
करे | 

तब अपनी वोजाक्षरकी शक्ति या पराशक्ति जो aim- ` 

आत्मिका हें, इसमें मळ-विक्षेपके आवरणको दूरकर, आरोह, 
अवरोह क्रफी माळासे स्वणे-कक्कण अर्थात्‌ मन्त्रके भ्रकाशसे 
सुशोभितकर उसे पवित्रकरके साधक ध्यान द्वारा स्वयं नग्न 
(प्रतिके आवरणको हटाकर) कराछ, विकराळ आदि को 
अष्टदळमें आठ शक्तियोंका जो बिकाश होता है, उन्हींपर ध्यान 

« छगाकर मानसोपचारसे पूजनकर, उन्हं कोणोंमें त्रिपुरा, भैरवी, 
तारा, वाळा, सुमुखी, भगमाळा, इनका भी पटकोणमें पूजन 
करके बीचके त्रिकोणमें गङ्गा, यमुना, सरस्वतीका पूजन करे । 
पुनः मूळविन्दुमें भगवतो भुबनेश्वरीका पूजन करे । वढ्दीपर 
ईश्वर, काळाभि, कामराजका गन्धाक्षतसे पूजन करके अनाद्दत 
शब्दको अनुसन्धान करते हुए ध्यान देना यद्दी इनका पूजन दै । 
पुनः पथ्य-भूत-जन्य जो इस शरीरमें पाप हैं उन्हें मन्त्रोसे 
हटाकर मूळवन्थ करे । 

तव दिव्य-शक्ति भुवनेश्वरीका ध्यानकर अपनेमें शिवोऽहं 

इसकी भावना करता हुआ उस शक्ति (इल्लेखा) को मन्त्राक्षरमयी 
मूर्ति और मन्त्रक्षरोंके स्वरूपका घ्यानकर, कुछकुण्डडिंनी अर्थात्‌ 
इडाका ऐसा ध्यान करे कि में उस शक्तिके दाहिनी ओर dat 
हुआ हूं और इस प्रकार पराशक्ति मद्दाकुण्डलिनीका पूजन करे | 
पुनः योगविधिके अनुसार मद्दाकुण्डडिनीका पूजनकर, qa 
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*कुण्डलिनो शक्तिके ऊपरी भागमें हल्हेखा, कुल्तरस्थानमें कराली, 
watt विकराली, areal सरस्वती, नेत्र तथा कर्ण में उदमी, 
नासिकामें दुर्गा, गण्डस्थळमें पूपा, मुखमें went, कण्ठदेशमें वेद! 
सकन्धेमि स्मृति, हाथोमे धृति, वक्षस्थलमें श्रद्धा, कुचोंमे मेघा, 
कुक्षिमें मति, दोनों पाश्वमें कान्ति, gat आर्या, नाभिमें अनङ्ग- 
रूपा, योनिमें भुवनपालिका, शुझदेशमें अनङ्गमदना, उसमें 
अुश्रनवेगा, जानुमें अनङ्गवेदना; इस प्रकार कुण्डछिनी शक्तिको 
मूर्तिमतो ध्यानकर, Gate अङ्गमि menda देवियोंका पूजन 
करे और पैरमें अनङ्गमेखळा तथा पेरसे शिर तक समग्र शरीरमें 
देवी झुत्रनेइवरीका ध्यान करफे पूजन करे । 
अनन्वर त्रिकोण मूल्में जो आदि रिवलि्ग हें उनका पूजन 
करे, अपनेको शिवस्वरूप और देवीको कुण्डलिनी शाक्तिकी 
आवुजाकर ATA AAAS रेतस क्षरण करता हुआ TS- 
मन्त्र यथा शक्ति जप करे। उसी त्रद्वारन्त्रसे निकले हुए असुतरूप 
रेतससे देवी सुत्रनेइवरीका तर्पण करे। | - 
तदनन्तर योनि मुद्रासे प्रणाम कर, अवरोद्द कूमसे विसजन 
कर देवे, इसीको संद्वार-सुद्रा भी कद्दते % अर्थात्‌ समग्र प्रपध्यांका i 
छय कर देना | विच 
हे देवि! यद्द परळ कुण्डछिनी शक्तिका प्रकाशक 
अतएव जिसे गुरू और योगमें अद्धा न दो उसे न बताया जाय. 
और इसे. गुप्त मी रखना चादियि। ' | ae 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति 
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श्रोमेखउबाच । भेरवजी बोले-- 

अणु देवि प्रवक्ष्यामि कुमारोणाच्वपूजनम्‌ | 
यं विधाय set मन्त्री सवे सिद्धीइवरो भवेत्‌ ॥ 
मन्त्री ख्ात्वाथयुद्धात्मा कृत्वा देवि क्रमाचेनम्‌। 
कुर्या wa कुमारीणां पूजामाश्विनमासके ॥ 
प्रतिपद्दिवसेमन्त्री कुमारीं सुमनो दवराम्‌। 
अम्यङ्गस्नानशुद्धां at पूजा संस्थानमानयेत ॥ 
देवता afad चाळा मुपवेश्य समचेयेत्‌। 
गन्धपुप्पाक्षते धूप दोपेश्च कदुछो फळ: ॥ 
भक्ष्य ओोज्यान्न पानाद्यैः क्षोराञ्य मधुमासकेः। « 
कदली नारिकेळादि फल स्तां परितोषयेत्‌ ॥ 
सशक्तिकः ‘ea देवि योवनोल्लास संयुतः। 
यथाशक्ति जपेदेकोत्तर वृद्ध याथवामनुम्‌ l 
बालामलंकृतां Tad चिन्तयेत्स्वेटदेत्रताम | 
ततस्तां देवता वुद्ध.या ANGA विसजयेत्‌॥ 
द्वितीयायां द्विवर्पान्ता मेकवर्पा' च पूजयेत्‌। 
एवंबिधि कुमारी च यजेत्यूवदिनेचिता ॥ 
नवम्यामेकवर्पादि नबवर्पान्त कन्यकाः |, 
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* . . सरस्वती रमा गौरो gat च नव कोर्तिता: | 
| oo Ganei daeta देवता पद्‌ पश्चिमेः ॥ 
हः. नाममिः सचतुय्यन्तैः पूजयेत्ता TATE | 
बटुकं ta T नत्रवर्ष गणेइवरम्‌ ॥. 
गन्थपुष्पान्यराकल्पैयथा विभव विस्तरम्‌ | 
अभ्यच्ये देवता वुद्धर्‍या पदार्थः परितोषयेत्‌. ॥ 
स्त्रकार्यफळ सिद्ध र्थ Premed विवर्जितः | 
नवरात्रं जपे देकोत्तरवृद्धि कमेणच ॥ 
नवरात्रि gat qat देवि देव्ये समर्पयेत्‌ । 
ताम्बूळं दक्षिणा इस्वा कुमारीं at विसजेयेत्‌ ॥ 


भेरवजी बोले, हे पार्वति | अब कुमारी पूजनकी विधि कहता 
हू, तुम सुनो। साधक जिस पूजनको करके कडियुगर्मे सम्पूर्ण 
सिद्धियोंका स्वामी होता है। 

साधक स्नान फरके पढे भूतोत्सारण आदि करके पथ्यभूता- 
| त्मक शरीरको शुद्विकर अपने शरीरको आराधना योग्यकर 
gard भगत्रतीकी निय पूजा सम्पादन करके आश्‍विन 
मासकी नवरात्रिके समय कुमारियोंका पूजन करे! 

प्रतिपत्‌. तिथिके दिन साधक तेछाभ्यज्ञ तथा स्नानसे शुद्ध 
( पवित्र) मनोहराङ्गी कुमारीको पूजञास्थळमें छावे, aq देवी 
| ... ओमुबनेश्वरोकी परेत यन्त्रमयो मूर्तिके सामने बेठाकर उस 
` ` रीका गन्ध, अक्षत, घूप-दीप, येजयन्तीफड, अ ओज्य 
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अन्न, पान आदि तथा दूध, धृत, मधु, जदामांसो, Ser, नारिकेल 
आदि पूजनोपादानसे पूजन करके प्रसन्न करे | 
यूज्ञनकाळमें अपनी शक्ति भी साथ रइनो चाहिये अर्थात्‌ 
` सपत्नीक ही पूजनका अधिकारी हो सकता हे ओर सादर साधक 
योवनके उल्ला ससे प्रफुल्लित होकर अपनी शाक्तिके अनुकूछ एक-एक 
क्रमसे माळाको संख्याकी गृद्ध क्रमसे अपनो इष्ट देवीका मूलमन्त्र 
जप Stl 
अढक्वारोसे सुशोभित कुमारीको देखकर अपनी इष्टदेवीका 
चिन्तन करे, उसके अनन्तर उत्त कन्याको देवी जानकर प्रणाम 
_ करके विसर्जित करे | . 
इसी प्रकार द्वितीया तिथिसँ दो वर्षकी कल्या, अथवा एक 
वर्षकी भी, कुमारीका उपरोक्त क्रमसे पूजन चिसजन आदि करे । 
“ ततीयामे ३ वर्षकी, चतुर्थामें ४ वपकी, पश्चमीमें ५ वर्षको, TH 
" ६ वर्षकी, सप्तमीमे ७ वपंकी, अष्टमोमे ८ वर्षकी और नवमोमे ६ 
वर्षकी कन्याओंका उक्त नियमसे पूजन करे। यदद तिथि कुमा- 
- 'रिकायं कद्दळाती हें, इन्दींके कमसे यह नाम हे--१ वाळा २ शुद्धा 
३ छक्षिता, ४ मालिनी, ५ बसुन्धरा, ६ सरस्वती, ७ रमा, 
८ गोरी, ६ दुर्गा यद्दी नवदुर्गा भो मानी गयी हैं। इन देवियोंके 
पूजन इस वाक्यसे करे यथा तीन प्रणव, अन्तमै नमः उसके पूर्व 
देवता पद तथा नामको चतुर्थी युक्त करके - 
\ ` प्रथक्‌ प्रथक्‌ पूजन करे, तव ५ वर्षके बुक और ६ वर्षके , 


a 
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; अपने कार्यकी सिद्धि हेतु वित्तशाव्यसे रदित होकर एक-एक दिनकी 
बृद्धि क्रमसे जपको विस्तार करता हुआ नवरात्रि सम्पादित 
समस्त पूजा-कढपको देवीके लिये अर्पण करे, तब वाम्बूढ और 
दक्षिणा देकर विसर्जन करे। 
_ ` .आब कुमारी पूजनका फळ इस प्रकार है-- 
1 ‘wi नवकुमारीणा aad प्रतिबत्सरम्‌ ; 
यः करोति सपुण्यारंमा दवता प्रीतिमाप्नुयात्‌} e 
सनोमिंळपितं प्राप्य निवसेत्तव सन्निधो ॥ , 
भैरव पावंतीसे कहते हं, दे देवि ! इस तरद ६ कुमारियोंका 
जो पुण्यात्मा प्रतिवर्ष पूजा करता है, ag देवताको adana 
प्राप्त करता है औरं इस छोकमें अपने जीवनकाळमे मनोभिळपित 
पदायौको पाकर अन्तमें तुम्हारे समीपमें निवास करता है | 
i इल्येप पटलोदेवि कुमारी पूंजनात्मकः | 
EA 'शैपिनीय: प्रयत्नेन ` मन्त्रसिद्धिकरोमतः ul 
| हे देवि Lag कुमारी पूजनात्मक पटळ मन्त्र सिद्धिप्रद दै 


` और यल्नपूर्वक गोपनीय दै । 


y इति भ भुवनेश्‍त्ररी रहस्ये कुमारी बुक पूजाविधिः, 
० gf: पटल: IRRI 
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£ अनुकूल पूजनकर, उन्हें देवता जानकर पदाथौसे प्रसन्न कर देवे। 
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तत्व, 5 रव, पक्ष, संख्यकशुभे संवत्सरे बेकमे हि. ; 
बारे देय शरो स्या सितदुळे मासे च पोषे शिवे | 


अष्टम्या सुदिते दिवाकरमणो श्रोसुन्द्री सेवक 
गर्गाचायकुळेःवनो हिमगिरे भमिप्ठतां प्रापित |: 


‘Waar सेळव्यवारी ॥ भवः 
गी -सुवनेइवरी प्रियकरं Wages मुदा | 


F नाना पूजन यन्त्र मन्त्र सहित वेचिश्य पूर्ण था । 
'सर्वाशापरिपूरकं. भवमहामोहास्वुधेत्तारक॑ ॥ 


धी भापाबद्धमयं करोमि कृतिनां छाभाय संक्षेपत; ॥ 
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